ति ति त नीती रला उवा ३ कक कारवाया मलन a ees 


हृदयंप्राही रोचकताओं का Carte? औपन्यासिक कलाओं का 
अपूर्व भण्डार | बा अद्भुत चसत्कार | 


क्य भं 2 
उफ 


दिल-जले की आह 


सात खणडों में 


यह उपन्यास नहीं, उपन्यासों का चक्रचूडामणि है | पुस्तक हाथ में लेकर छूटना तो अलग 
रहा, बार-बार पढ़ने पर भी तृप्ति नहीं होती | कभी रोंगंटे खड़े हो जाते हैं, कभी होश उड जाते हैं !. . 
कभी कलेजा भर आता है, कभी आँसुओ की धारा बहती है, कभी हृदय Squat कर रह जाता है 
आर बिना पढ़े किसी तरह भी चैन नहीं मिलता । कहानी ऐसी अपूव और अनोखी है और साथ 
ही ऐसी नवीनता और प्रवीणता से ढाली गई है कि अन्त तक उत्कण्ठा का हृदय बराबरूखड़्कता 
रहता है और पता नहीं मिलता आगे क्या होने वाला है । . चरित्र-चित्रण और wales ՀԻ / (CZ 
ख़ुबियाँ कला को मुग्ध कर रही हैं, तो सानव-प्रकृति की गुत्थियाँ ज्ञान को भी दङ्ग किए हुए हैं । ' ի 
भावों की गहराई और बारीकियों पर स्वयं मनोविज्ञान मस्त है रहस्यों के कौतुक और 
चमत्कार पर साक्षात जादू और तिलस्म भो निछावर है। और ऐसा कि स्वाभाविकता ՀՀ 
हाथों से बलाएँ ले रही है। और तारीफ यह कि साहित्यिक, धामिक, राष्ट्रीय, सामाजिक तथा 
खी-सुधार कोई भी विषय get ՀԱ पाया है । इस रङ्ग, इस ढङ्ग, इस कोटी और इस चोटी 
का उपन्यास कहीं भी ढँदने से न मिलेगा | यह वह उपन्यास है, जिसको समय भी नीचा 
नहीं दिखा सकता. और जो हिन्दी-साहित्य के लिए “वरं एको गुणी पुत्रो >>>” की. 
कहावत चरितार्थ करता है । तभी इसके लेखक को जानने के लिए “चाँद” के पाठकों में 
बाज़ियाँ तक लगी थीं մա ही Am लीजिए, वरना दूसरे संस्करण की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | 


प्रष्ठ-संख्या लगभग ७००, मूल्य केवल ५) ₹०, “ate? और “भविष्य? तथा 
पुस्तक-माला के स्थायी ग्राहकों से केवल ३॥।} रु० ¦ 


जो ग्राहक नहीं हैं उनके भो आँडेर यादि Կ दिसम्बर तक ,पहुँच 
जायेंगे, तो उन्हें भो पुस्तक पौने मूल्य में ही दे दी जायगी । 


पप 


चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक--इलाहाबाद्‌ 


ՆԱՆ, աաա TO 
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मनाज“मज्जरा ०७००) MANJURI 


जि | | व. 
॥ . यदि आप अपनी प्रियतमा को प्रसन्न रखना चाहते हैं, तो उनके कहने से एक शीशी | 

` मनोज-मञ्जरी मँगा लीजिए | सिफ १ गोली खाते ही आपकी नस-नस में मस्ती भर जाएगी। इसकी 0 
` स्तस्भन-शक्ति को देख कर आप बग़ा-ब 


BIAS Ve 


। arate हो जाएँगे। तिस पर भी १ शीशी का मूल्य सिफ़ १) रु | 
ւ || २ शीशी लेने से सध्या टाइम देने वाली एक बढ़िया टाइमपीस, ३ शीशी लेने से एक सुन्दर टिकाऊ पॉकेट- | | bo 
ՀՀ || वाच और ४ शीशी एक साथ amt से-चमचमाते हुए निकिल केश की एक տագա रिस्टवाच सहित ॥ | 
ց बेण्ड के मुफ़्त दी जाती है। इर घड़ी को गारण्टी ६, ८, १ aT की | ԱՀՆ 


बाबू नारायर्णासह ज्ञमींदार ओर रईस 
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१--मधुबन ( कविता ) | प्रोफेसर रामकुमार 

जी वर्मा, एम० ए०] ... ००० 189 
२--सम्पादकीय विचार aie १६२ 
३--दस वष पूर्व [ श्रीमती सरलाबाई नायक ] १६७ 
७--प्रेमी की पुकार ( कविता ) [ “शान्ति? ] १७१ 
५--पिस्तौल ( कहानी ) [ site विश्वम्भरनाथ 

जी शर्मा, कौशिक] ... १७४ 
६--अभिनय ( कविता ) [ श्रीमती विद्यादेवी 

जेतली ] Հե» श. TOC 


७--साम्यकाद को प्राचीनता | sito सत्यभक्त 
] > 3. ००० १७३ 
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। रमा-पजल-आँफिस- पुरस्कार प्रतियोगिता | 


1० १० जनवरी १९३३ 


लेखक पृष्ठ 


क्रमाङ्क 


लेख लेखक 
श्रीमती महादेवी वर्सा की कवि-दृष्टि [ श्री० 
ՀՇ «Հ ԼԱՆ ՇՏ Ճ 
शान्तिप्रिय जी द्विवेदी ] 
९--मन का पाप ( कहानी ) [ site ազգա 


जी जैन] ... -.. wee ५९० 


१०--कहानी-कला | sito रामनारायण जी 


‘agate’, बी० ए०] ... ԼՈՅ: 


११- तू और मैं ( कविता ) | sito कपिलद्देव 


नारायणसिह जी “सुहृद” | ... १९७ 


१२ --हल्दाघाटी के युद्ध पर एक «Թ | श्री० रमा- 


शङ्कर अवस्थी, बी० wo |... sa १९८ 
een onan րո तर . 


2 नाच (Down) աթ» के अनुसार खानो . 
सीधे १-घर ` की पाल करनी चाहिए। एक सज्जन. 
(Across) Հաաա | जितने चाहें सादे պոր पर उत्तर भेज 
-एक हिरक ३-घर ( अशुद्ध, ` सकते हैं। शुल्क प्रति उत्तर १) मनो- 
पत्ती पहिला अक्षर | alge द्वारा आना चाहिए । शुद्ध उत्तर 
रै-ज़ख़म ` 'आा' स्वर से) | प्रथम और एक अशुद्धि वाले उत्तर द्वितीय 
र-तम' का ४-भगवान पुरस्कार के अधिकारी होंगे । एक से 
: ե են EE -भूमि जोतने = शुद्ध तथा एक अशुद्धि वाले oe 
Oe का एक यन्त्र | आने पर पुरस्कार के «Կ बॉट दिए 
Se कक Մանե. (पडिला अक्षर | जावेंगे। शुद्ध उत्तर वही होगा जो պաա 
ee प्रथम पुरस्कार ४५०) इ') | एडोटर के उत्तर से मिल जायगा | परिणाम 
` ११-बड़ा द्वितीय पुरस्कार १० օ) १०-एक मूल्यवान | ( Result ) फ़रवरी के "चाँद? में प्रका- 
| १३-गील्ा व्य शित कर दिया जायया। | 
हिज) Wet) | २९ दिसम्बर तक | ११-एक मास 
` १९-समय | सबसे पहिले Sg शुद्ध | ३२-जोदृ tar नोट--'र? के खाने में मोटा लाइन 
ब्हुत | उत्तर भेजने वाळे को | धन ले लेता है | 'रोक' के वास्ते है । | 
सूचम अंश २५) अधिक |ա«Վ | पता: सेक्रेटरी 
शुल्क तथा उत्तर भेजने को आखिरी ` आर վ» आँफ्षिस 


राजगीर ( पटना 
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१८--प्रेम | site हरिकृष्ण जैतली, एम० ए० ] २२४ 


२३- श्रीमती सरस्वती शिवरत्र मोहता का भाषण २३६ 
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JAGR काल स 


नित्य व्यवहार के लिए 
शरान? ( Reed. ) 


( रंडी का सुगन्धित केश-तेल ) HRA | 
इसके नित्य व्यवहार से रूरी करती है। असमय मै बालो का पकना तथा गिरना arg 
होता है 1 माथे की गरमी कम होती है। आँखों में तरावट आती तथा बाल चिकने और चमकीले 

बने रहते हैं । सूल्य प्रति शोशो ॥॥-) तेरह आना | डाक-महसूल अलग । 
नोट--हमारी «ՎԱ सब जगह दवाखाना में बिकती हैं। डाक-ख़र्च बहुत बढ़ गया है । अतः उसकी 

बचत के लिए अपने स्थानोय हमारे एजेण्ट से ख़रीदिए | 
| ( विभाग नं० १५ ) नं० ४, ताराचन्द ՎԿ स्ट्रीट, कलकत्ता | 

एजेन्ट :-- इलाहाबाद ( चोक ) में मेससे श्यामकिशोर दुबे 


EE ॥॥॥॥॥॥॥ ए॥॥0॥॥॥॥॥॥ ORC 
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2 न ३--आशा | | 
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प्रत्येक व्यवसायी के लि 


WA 


एक सच्चा सहायक मित्र ! FE © शोधता दीजिए आर लाभ 


आश्चयजनक विज्ञापन करने वाली घडी | 


विज्ञापन करने के लिए नवीन तथा बहुत हो असर करने वाला उपाय 
यवसायियो के व्यवसाय को उन्नति करने के लिए बहुत हो उपयोगो 


` _ अधिक बातों के लिए कृपया निम्न-लिखित पते : पत्र-व्यवहार करें 
आल इण्डिया एलेक्ट्रिक एडवटाइज़िङ्ग so १०५, अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट 
मेसस इन्डो कॉणिटनेन्टल 260 लि० २ 
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शपोरिएणटल गवनभेण्ट सिक्योरिटी लाइफ एश्यरेन्स कं० लि० 


एक ՀԱԱ बात 


में जोवन बीमा क्यों कराऊं ? 
_ . क्योंकि, जीते जी तो थोड़ा ही थोड़ा अपनी कमाई से देना पड़ता, पर मरने पर एक भारी 
` रक्कम पीछे वालों को मित्र जाती है । 
धन बचाने का सब से उत्तम उपाय जान-बीमा क्यों हे 
क्योंकि, चीमा हो जाने पर, चाहे कितनी हो थोड़ी տ देने पर बीमादार मर जाय 
पर पीछे वालों को तुरन्त बीमे की पूरी wa मित्र जाती है । | 


चन बचाने के और उपाय क्यों नहीं चलते ? | | 
क्योंकि, जितना तुमने जमा किया, मरने पर उतना ही तो तुम्हारे पीछे वालों को fam? और 
डससे भी कम मिलेगा, अगर जमा है कम्पनी के हिस्से में और हिस्सों की दर गिर गई है। 0. 


«ՀՈՊ म॒काबले-- . 
' जान-बीमा की रक्रम विल्कुल बेढारा है और दर को घटती-बद़तो का तो वहाँ सवाल ही नहीं हे । 


पर जब में भला-चङ्का और पूरा तन्दुरुस्त हू तो जल्दी मरने को बात पर क्यों ध्यान दूँ? վ ԱԱ 


क्योंकि, बिलकुल तन्दुरुस्त और पूरे बलवान एक इज़ार मनुष्यों में जो तीस बरस के हों as तो २०. 
बरस के भीतर मरते हैं, २३८ तो २० बरस में मरते हैं। और ४५२ तो ज़रूर ६० बरस के होने के पहले | 


Մ ही मर जाते हैं । इसी तरह ऐसे ही २० बरस के एक इज्ञार Wi में से ६० बरस के होते-होते, आधे से | | : Հ. 


: ज्यादा अर्थात्‌ ९२२ ज़रूर मर जाते हैं । 


कोन जाने आप भी tat में ही हों 


लिए ag तो կ ज़रूरी बात है कि जब तक और जैसी ज्ढी हो सके, अपने Ց oe र Լ ह 


न | दवः से अटल, सब से बढी, मज़बूत, सबसे बेजोखिम, सबसे मुख्य भारतीय कम्पनी है, भारतीय जान-बीमे . 
का काम ९८ बरस से कर रही है। alee करोड़ से अधिक रक्रम बीमा पर लोगों को भुगतान कर चुकी . 


` है । बारह करोड़ के लगभग उसकी सम्पत्ति है और ढाई करोड के ल्वग्भग उसकी सालाना आमदनी है | Մ i [IE 


. इस कम्पनी में जीवन-बीमा कराने से बढ़ कर भला और कौन बन्दोबस्त हो सकता 


Հ A 2 छः Տ ० 
२०क सदी का आइचय | बवासीर की अचक दुवा. 

द न पते अगर आप इवा करके निराश हो गए हों, तो 
वाले शीशे, | एक बार इस Wee दवा को भी आजमावें । ख्रुनी 
लीवर հա | या बाढी, नया चाहे पुराना, ११ दिन में जड़ से 


और पॉकेट र 
च डि याँ | भाराम | ३० दिन में शरीर बलवान न होतो 


क्रमशः३॥=) | चौयुना दाम वापस । मूल्य ११ दिन का ३) ३०। | 
गौर Հ) | ३० दिन का १) २० । अपना पता पोस्ट तथा रेलवे 
a Հե का साफु-साफ़ लिखें । | 

नहीं Zia, पता-- शुक ओषधालय, | 
2 = | ae Bal լ लहरिया सराय, eet 
हो कडी चोट क्यों «ՀՎԱ जाय, अगर टूट जायें श्वे डत जडो : 
तो क़ीमत वापस कर दी जायगी । इनकी ह त-कुछ की Bed जडो 
सस्तेपन, ठीक तौर से चलने, विश्वासप्रद होने की ऱ्य ors * 
पूरी-पूरी गारण्टी की जाती है। कलाई की घडी मेय पाठकगण | झौरों को भाँति मैं प्रशंसा 
बढ़िया फ्रीते के साथ ३॥-) में और जेब की घडी | करना नहीं चाहता ! यदि इस जड़ी के तीन ही 
ing tee नेत Է ae २।=) [नण լ at दिन के बेप से सुफ्रेदी जड़ से आराम न हो. 
एक साथ लेने वा शा) में अं ah ե 
३ घड़ियाँ लेने वाले को डाक-ख़र्च काट कर भिमो । तो दूना दाम वापस दूगा। जो चाहें —) का टिकर 
१ वर्ष की गारण्टी है । लिखिए-- , सेज कर प्रतिज्ञा-पत्र लिखा खें। मूल्य ३) रु० 1 
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१५९ सी०, मछुआ बाज़ार स्ट्रीट (से० ९),कलकत्ता Tee Me Ove है 
स्त्रा पुरुषी के समस्त गुप्त रोगों का शातया इलाज । 


SY 


युक्तमान्त के प्रसिद्ध चिकित्सक, अनेक पुस्तकों के Հու: | ա, 
भूषण श्यामलाल सुहृद, ॥. 1. भ. 5. सम्पादक զարի दवारा लिखित | 


ն 


, «Տ पुस्तक वैद्यक, यूनानी और डॉक्टरी के अनेक अन्थ खोज कर नई ԳԱՅ लिखी गई 21 इसने । 21 
खो और पुरुषों के रज, ae, मक, मूत आदि के गस बहो ( स्थानों ) का सचित्र ա | । 
_ रोग का निदान और चिकित्सा आदि भले प्रकार लिखी है। जिन रोगों को सझोचता के कारण एक दूसरे - | रा 
| ԱԱ तक से नहीं कह सकते, इस पुस्तक को देख कर प्रस्येक खी-पुरुष अपने छिपे से छिपे 
रोग जैसे ममेह, कमजोरी, शीक्ष पतन, हस्तमैथुन, नपुंसकता, स्वसदोष, अण्डदृदि, सुज्ञाक, पथरी, आतशक, . 


सोर भर क ARG ब पे भाक) 
बवासीर, भगन्द्र, योनिरोग, मासिकधम की रुकावट, प्रदर रोग, गर्भाशय का टेहापन Weer շո. 


ith | एय का टेढापन, हिस्टेरिया, «խոս վ. 
प्सूतरोग, गर्भ न रहना, अधिक सन्तानोत्पत्ति थादि-आदि समस्त रोगों का इलाज बड़ी आसानी ले. । 


अपने आप कर सकते हैं | प्रत्येक वैध और विवाहितों के ख़ास काम की चीज है । पुस्तक में ३०८ 
ऐसे ged लिखे गए हैं, जिनका अन्यत्र मिलना कठिन है । यदि आप सुखी और निरोग रह कर 
गृहस्थी चलाना चाहते हैं, तो हज़ार जगह से पैसा बचा कर एक पुस्तक अवश्य मँगाइए | पुस्तक के 
में खो-उरुपेन्द्रिय सम्बन्धी १४ चित्र हैं। एष्ट-संख्या २३ ६ मूल्य सजिल्द केवल օա 
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ENT emer ७४६६५45 कायद 
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. माधुरी को अपनो स्वच्छुता भौर | 
(ԹՎ का बड़ा अभिमान था; किन्तु ր 
सने सुधा के यहाँ जो देखा Կ, 

| pad की सीमा न. 
रही । उसने रूपट कर सुधा की साडी | 


| उठाते हुए कहा-सुधा | ऐसी 


qj gata जैसी श्वेत գ «Վ > 
|| तुम्हें कहाँ मिल गई? խհ | 


ի इतने ही में तुम श्यामा से चन्द्रानना 
| कैसे बन गई? | 


re “बनाया गया है !”-माधुरी || | 
Me ने उत्सुकता से पूछा--“सो कैसे » || | 
Ս “यह केवल चौधरी सोपल का | 
` प्रभाव है।”--सुधा ने साबुन दिखाते 


eum 11 


14 


Ս “विलक्षण ! क्या झुरे वह और 


भी ov बना सकता है ?”- ՀԱԿՈ 
ने फिर पूछा । | 
“अवश्य !” सुधा ने कहा--“सभी 


` इरूकी प्रशंसा करते हैं, तुम भी परीक्षा 


կԱ सुघानेकहा-ऐसी साडी मोल | 
` | नहीं बिकती, यह ऐसी बनाई गई है।. | | 
|| और मेरा गोरापन, वह भी बनाया | 
| गया है। ` ա 1 


.. कर देखो । यह आधुनिक वैज्ञानिक | | 
पद्धति से शुद्ध वनस्पति पदार्थों हारा || | 
उत्तर भारत की सबसे बड़ी मिळ सॅ. 
Հեա ա Ն: 


गाने का पता--चौधरी सोप मिल्स, जुही, कानपुर 


ՏԵԼ: 
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ने चाँदी का विराट कारखाना Հ 


राजा, महाराजा, 


लाल्लुकेदार, जुर्मादारा ओर अमीरन्डमरा अं को ५१ 
अपने 
महला, दरबारो, अतिथिशाला्ओों और देव-मन्दिरों में 
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अथवा 
किसी भी मङ्गल कार्यो, पार्टी तथा 
परोसेशनों के प्रदशन में 
सोने चोदो के अ भुत कला पूण 
Suita. 
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नोट :--हमारे यहाँ हर fea के ऐसे 
सोने और चाँदी के सामानों की नई व 
पुरानी तज्ञ की सुन्दर डिज्ञाइनें, नक्शे और 
फोटोग्राफर तैयार हे ॥ | 1 
केवल आमदरफ़्त का ख़चं मिलने पर | 
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सम्पादक श्री० रामानन्द चटर्जी 


i a 2 
c कर रहे हे, में उनको सफलता 
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यवसाय प्रारम्भ. 
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पातिव्रत्य का भण्डार |! 


ra | 


ԹՅԱ की अमूल्य निधि 


सती सावित्री 
के समान ही सती 
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ՀԵՏ Թաթ 


वणिकराज चन्द्र” 

घर ने किस प्रकार 

wy भीषण कष्ट भोगे 

तथा वस्नहीन रह 
Ww कर ՀԵՅ की. 

| ` खाक छानी और 

एक दिन एक नदी 
के किनारे कफन | a 0 
लेकर लज्ञा-निवारण की--इस प्रकार की अनेकों महत्वपूण घटताएँ आपको say 
मिलेंगी । कई तिरङ्गे तथा इकरङ्गे चित्रों से सजी हुई पुस्तक का मूल्य केवल Ry 


७८७" चाँद प्रेस लिमिटेड,चन्द्रलोक---इलाहाबाद 
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“प्रेस की सप्रसिद्ध पुस्तकं EF 


ll 
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ՅՅ फूल, ՎՀ, फल, जड़, छाल आदि क्या-क्या काम आते और उनसे 
कौन-कौन से रोग दूर होते हैं, इसका सविधि वर्णन । १००० उत्तमोत्तम 


धः 


नुस्खे भी इसमें हैं। ' ... bl 05 ५००० भा) 55 
सूरदास के զանա पर्दो का संग्रह । टिप्पणियाँ और լ 
भूमिका-सहित. ... աա 100. Lo 
कन्यांओं के लिए बहुत ही उपयोगी ... i . ....) 


खियोपयोगी frame, सनोरसक उपन्यास 


न mam) क ना man) man’ man | aman ०) 
( क्या आपको स्री अधिक सन्तान उत्पन्न ay से निबल तथा निस्तेज हो गई हे ? ) 
Լ | | aj ւն 1. | 6 

आप हमारे सन्तति-निग्रह के सर्वोत्तम साधन का प्रयोग कोजिए | 


ի ՏՏ | fi £ os 
यह साध ՖԼ-Ր-ՎՎԱ (मारा ) ॥ 
यह रबर तथा धातुओं की Yad ( कैप ) से agai गुणा 
उपयोगी है | क्योंकि यह सळूलॉइड जैसे पदार्थ से बनी है और 
कभी टूट नहीं सकती--इस प्रकार एक पेसरी जन्म भर काम 
देती है; इसके प्रयोग से बच्चेदानी के भीतर का रस खराब 
होकर रोग नहीं पैदा करता; इसका प्रयोग सरलता से किया जा | 
ՀՀ 77 सकता है; यह जल नहीं सकती; यह बोझ में बहुत हलको है 
| ( ... फा-हा-पैसरी (मीरा) और बिना किसी कष्ट के कई दिनों तक भीतर ափ जा सकती . 
.§ है । पेसरी के साथ प्रयोग की विधि सुरत भेजी जाती है । मूल्य प्रति Gad केवल ५) (याद 
: Լ . रेखिए ५) व्यय करके जन्म भर को छुट्टी हो जाती है )। हमारे ՀԱ सन्वति-निम्रह के अन्य 
@ Պա, जैसे घोल, जेली आदि भी मिलते हैं। सूचीपत्र सँगा कर देखिए। | 1 
सन्तति-निय्रह के लिए मीरा-ब्राण्ड रबर के साधनों का प्रयोग कोजिए ओर लाभ उठाइए! 
ने का पता-टी० एम० ठाकोर एण्ड को स्ट्रीट, बम्बई नं 


| 
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हुईं रचनाओं का रसा 
करना चाहते हों, तो इस केसर को क्यारी में अवश्य विचरिए। हम पाठकों को 


विश्‍वास दिलाना चाहते हैं कि हिन्दी भाषा में प्रस्तुत पुस्तक बेजोड़ हे । 
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हृदय में एक वार ही कान्ति उत्पन्न करने वाला सामाजिक 
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हिन्दी-साहित्य में यह एक स्तुत्य प्रयत्न है, इसमें सन्देह 
। इसका घटना-बत्त सम्बद्ध ओर प्राकृतिक है तथा घटनाओं . 
पात्रों का चरित्र खूब स्पष्ट किया गया है । हिन्दो-साहित्य «արթ 


Up Կան: 


| | नूतन ! मोलिक | नवीन Il! 
the arrival of a telegram 


ի : Վ Հվ announcing ՛ the Raja's in- 


(381 ability to appear. But Malti 

( S114 ) _- the girl; is not to be. so 
र “१ easily 1७७७१ of her Raja 

and she asks a dismissed 
musician from 8. party in-. 
vited for the occasion to. 


play the Raja. 


The foolishness of ‘the. 
pseudo-Raja creates a 
ber of highly amu 
situations, but the arrival of 


Pioneer— 


a 


Here is a truly Wode- 
housian plot. A young man 
and his future wife are 
wondering whether a well- 
known Raja will attend their 
wedding ceremonies. Their 
question is answered by 
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լ, . '॥  ख्यातनामा कहानीलेखक डॉक्टर धनीराम जी | 
: १ $ ; ६ 6 «Տ աա: 1. | 
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मौलिक है । लन्दन के सैकड़ों नाटकों के व्यक्तिगत 
. अनुभव के बाद यह नाटक लिखा गया है | अङ्गरेजी के | | 
a the real Raja puts Malti in. 
Musical Comedy ७ सहत Gata नाटक ) a fix. She succeeds, however 
| की तरह का अभी तक कोई नाटक हिन्दी में नहीं | | | in pe suading the Eas to. 
լ क्टिर साहब ने इसी दिशामे | || ६. 


` बातचीत इतनी मनोहर, हास्यपूणं, मनोरभक आर 
_ मोलिक है कि पढ़ कर हँसते-हँसते पेट में बल न पड . | 
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केरे अन की घड़कन हो ip 

अधर-सुथा के दो आहे क 
արո में परिवतेत हो । 

Պարն की आवकता से ig, «Հ इस जीवन से 

केक अने ही सलका मत हो # नका न Pedt का जीवन हो ॥ 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाली है, जब तक इस पावन अनुष्ठान 
में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 
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मेरो सेज सुमन-तन हो | 


मेरी आँखों में स्वभ्नां का आँख खुळे मीठी पीडा से 
कुसुमित सुरभित मधुवन हो । कुछ अशान्त यह यौवन हो | 
सभी विश्‍व के प्राणों का मेरी आंखों पर सुकुमारी 
मेरी मदिरा में स्पन्दन हो॥ की आँखों की चितत्रन हो ॥ 
| मेरी Հա में उसकी 
| atat की सुरभित सु-पवन हो | 
उसके खर से सध्वालित ही 
मेरे मन की धड़कन हो ॥ 
ag समीर से उसके दो अधर-सुधा के दो भागों का 
केशों का तिरछा नतेन हो । आपस में परिवतेन हो । 3 
ՀՏ विस्सृति की मादकता Հ प्रभु, मेरे इस जीवन से A 
® मेरा मन ही उसका मन हो ॥ अच्छा न किसी का जीवन हो॥ | Փ 
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भारतीय स्त्री-समाज 


i ee, 


उत्थान और पतन 


त्येक देश और जाति की उन्नति 
अथवा अवनति वहाँ को feat 
की तत्कालीन अवस्था पर आधार 
रखती है। fat राष्ट्र की जननी 
हाती हैं और भावी सन्तान का 
.चरित्र-निर्माण तथा शारीरिक 
१ और मानसिक विकास sedi पर 
3 5 निर्भर है । स्पार की वीर 
माताओं के सभी पुत्र ոա से निडर होते थे और संग्राम 
में पीछे पैर हटाना वे जानते ही न थे । इसी प्रकार 
भारत की प्राचीन क्षत्रारियों का दूध पीने «Հ योद्धा 
शत्र को पीठ दिखलाना सब से बढ़ कर अपमान का 


कार्य समझते थे। इन्हीं वीर माताओं की शिक्षा का 
परिणाम था कि दस-दस, बारह-बारह वष के लड़कों ने 
बड़ी-बड़ी सेनाआं का मुकाबला किया और हँसते-हँसते 
प्राण दे दिए । यह जापान की माताओं की शिक्षा का 
ही प्रताप है कि वहाँ का बच्चा-बच्चा देश-भक्ति के रङ्ग में 
Tat होता है और देश के लिए प्राण देना जापानियों के 
लिए हँसी-खेल हो गया है। यूरोप और अमेरिका मे 
आजकल जो ज्ञान-विज्ञान की अपूर्व उन्नति हो रही है, 
उसका श्रेय अधिकांश में वहाँ की सुशिक्षिता और 
विदुषी माताओं को ही है । 

जब हम उपर्युक्त सिद्धान्त को इष्टिगोचर करके 


भारत की वतमान अवनतिपूर्ण अवस्था पर विचार करते 


हैं तो उसका कारण सहज ही विदित हो जाता है । कड 
हज़ार वर्षो से भारतीय Re की उन्नति की गति रुक 
गई है और वे क्रमशः अवनति के गढ़े में गिरती जा रही 
। यद्यपि भारत का कोई प्राचीन ओर सच्या इतिहास 
इस समय उपलब्ध नहीं है, तो भी विभिन्न अन्थो से 
अनुमान होता है कि इस अशुभ परिवर्तन का सूत्रपात 
महाभारत के समय से ही हो चुका है। इस बीच में भी 
यद्यपि कुछ विदुषी और शूरवीर खियाँ इस देश में हुईं 
१ पर जन-समाज में खियों को किसी अकार का अधिकार 
नहीं रहा है और वे सब प्रकार से अपने पति या अन्य 
पुरुष सम्बन्धियों की आश्रिता हो गई हैं । स्त्रियों के लिए 
नियम बनाने का कास पुरुषों ने अपने हाथ में लिया 
आर उनको ऐसे बन्धनों में जकड़ दिया गया, जिससे 
वे किसी भी अवस्था में स्वतन्त्र होकर न रह सकें। पुरुषों 


॥ 
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का सब से अधिक ध्यान Raat को «ՇՐԿ और अपनी 
आज्ञाकारिणी दासी बनाने की ओर रहा और इस 
बात की चिन्ता बिल्कुल छोड़ दी गई कि उनका 
शारीरिक और मानसिक विकास उचित रीति से होता है 
या नहीं। इसका फल यह हुआ कि धीरे-धीरे खियाँ सब 
प्रकार की शक्ति और विद्या-बुद्धि आदि गुणों से हीन होती 
गई और अन्त में यहाँ तक नौबत पहुँची कि मकान, 
खेत, पशु आदि की भाँति चे भी एक प्रकार की सम्पत्ति 
समभ जाने लगीं और उनके साथ उसी प्रकार का 
व्यवहार भी किया जाने लगा | एक अर्थ-पिशाच व्यक्ति 
अपनी दुस-बारेह ay की निर्दोष कन्या को दो-चार 
हज़ार रुपए लेकर किसी साठ वर्ष के बूढ़े की पल्ली बनने 
को बाध्य करता है और वह कन्या अथवा उसकी माता 
इस अप्राकृतिक सम्बन्ध के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकतीं । 
इसके सिवा, क्या अथं है कि fait का अपने 
कुटुम्ब या समाज पर किसी तरह का वास्तविक अधिकार 
नहीं है और वे सचमुच 'मर्दा' के पॉव की जूती” के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं रह गईं हैं। ऐसी «ախ 
वाली Թա की सन्ताने किस प्रकार उन्नत-चरित्र, 
मनस्वी, निडर और स्वाभिमानी हो सकती हैं? शेर- 
निया की कोख से हो शेर जन्म ले सकते हैं, गींदड़- 
नियो द्वारा उनका उत्पन्न हो सकना असम्भव है। जब 
से इस देश की feat का पतन होने लगा, तभी से इस 
देश के पुरुष भी आलसी और साहसहीन होने लगे, 
और अन्त में उनको विदेशियों का गुलाम बन कर 
जीवित रहने को बाध्य होना पडा । 

पर भारतीय feat की ऐसी दुदंशा सदा से नहीं 
चली आई है। जब इस देश में प्राचीन आयं-सभ्यता का 
दौरदौरा था और यहाँ के वन-उपवनों में वैदिक मन्त्रों 
की ध्वनि हुआ करती थी, उस काल में feat को भी 
प्रायः वे सब अधिकार प्राप्त थे, जो पुरुषों को थे और वे 
विद्या, शिक्षा, कला, शक्ति आदि किसी भी विषय में 
पुरुषों से न्यून न थीं । उस समय उनकी स्थिति 
झांद्रणीय ही न थी, वरन्‌ उनका सहस्व इतना अधिक 
समका जाता था कि अनेक अवसरों पर समाज उनके 


नेतृत्व में चलता था । उनको सब प्रकार के कार्यों को | 


पूणं स्वतन्त्रता थी और चे ऐसे स्वच्छुन्द भाव से जीवन- 
यापन करती थीं, जिसको आजकल के रूढ़ियों के गुलाम 
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लोग कल्पना तक नहीं कर सकते। उनमें शिक्षा का 
पूर्ण रीति से प्रचार था और वे वेद तथा अन्य शास्त्रों का 
पुरुषों की भाँति ही अध्ययन करती थीं | हिन्दुओं द्वारा 
सरस्वती का विद्या की देवी साना जाना प्रकट करता है 
कि उस समय पठन-पाठन का fit में बहुत अधिक 
प्रचार था और आश्चयं नहीं इस विषय में वे पुरुषों की 
अपेक्षा आगे बढ़ी रही हों। धार्मिक कार्यों में. Յար 
उसी प्रकार भाग Veit थीं, जिस. प्रकार पुरुष । वेदों में 
कितनी ही जगह पति आर पत्नी के मिल कर यज्ञ करने 
का वर्णन है। उस समय feat वेद-पाठ ही नहीं करती 
थीं, वरन्‌ वे स्वयं वैदिक «աԼ की रचना करती थीं। 
ऋगवेद को एक ऋषि विश्ववरा नाम की महिला थी, जो 
सन्त्र रचती थी, हवन करती थी और नव-विवाहित पलि- 
पल्ली के पारस्परिक सम्बन्ध को स्थिर रखने तथा उनके 
te सदाचारो बने रहने के लिए अञ्चि-देवता से प्रार्थना 
करती थी। विश्‍ववरा के अतिरिक्त ऋग्वेद में और भी 
कितनी ही महिला-ऋषियों का ज़िक्र आया है। ये खियाँ 
केवल ज्ञान-विज्ञान में हो निपुण न थीं, वरनू तत्कालीन 
राजनीति और शासन पर भी. उनका प्रभाव था। वे 
बड़ी-बड़ी सभाओं ओर उत्सवों में सम्मिलित होती थीं, 
वाद-विवादों में भाग लेती थां, हाट-बाज़ार में जाती थीं 
और पर्दे जैसी कुप्रथा का उनमें नाम-निशान न था । 
प्राचीन काल के आयों में बाल-विवाह सर्वथा 
अप्रचलित था और लड़कियों का विवाह पूणे युवावस्था 
में होता था । धार्मिक नियमों के अनुसार प्रत्येक खी का 
विवाह होना अनिवाय नहीं माना जाता था और वेदों 
में ऐसी कितनी ही Թ का ՀԱՎ मिलता है, जो जन्म 
भर ङुँवारी रह कर अपने पिता की सम्पत्ति की उत्तरा- 
घिकारिणी होती थी । कन्याओं को अपने पति के चुनाव 
में सम्मति देने का अधिकार था और इस प्रकार का 
कार्य वर्तमान समय की भाँति निन्दनीय अथवा उपहासा- 
स्पद नहीं समका जाता था । इतना ही नहीं, वैदिक काल 
से कुछ समय पश्चात्‌ इस देश में աար की प्रथा का 
विशेष रूप से प्रचार हुआ, जिसमें लड़की को स्वयम्‌ 
अपना पति चुनने का अधिकार दिया गया Լ कितनी ही 
लड़कियाँ इनमें से किसी नियम को न मान कर बिना 
किसी प्रकार को सामाजिक और धार्मिक विधि के अपने 
मनोवाञ्छित पुरुष से सम्बन्ध कर लेती थीं। इस प्रकार 
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के काय को भी कोई निन्दनीय या दूषित नहीं कह 
सकता था और गान्धर्व-विदाह के रूप में वैध मान लिया 
जाता था। उस काल में विधवा-विवाह भी वर्जनीय नहीं 
माना गया था और धमेशास्त्रो में पुनर्विवाह की विधि 
तथा नियमों का ՎՈՎ पाया जाता है | 

वैदिक काल के पश्चात्‌ उपनिषदों तथा रामायण और 
महाभारत के काल में भी स्त्रियों की अवस्था में विशेष 
अन्तर नहीं पंडा | सभ्यता की ate केसाथवे घरों के 
भीत्तर कुछ अधिक रहने लगीं ओर इससे उनमें विशेष 
कोमलता भी आ गई, पर उनके सामाजिक अधिकारों में 
किसी प्रकार की कमी न पड़ी और न किसी प्रकार से 


ios गिराने fas Հ ~ Շ Da 
उनको नीचे गिराने को चेष्टा की गईं । सब कोड उनको 


आदर की दृष्टि से देखते थे, और सामाजिक कार्यों में 
उनको बोल सकने का पूर्ण अधिकार था। उपनिषदू-काल 
में ՎԱՅ का प्रचार अन्य सब कालों की अपेक्षा 
बढ़ा हुआ जान पड़ता है। उन दिनों स्त्रियाँ सावजनिक 
सभाओं में बड़े-बड़े विद्वान ऋषियों के साथ «ոտ 
और ज्ञान-चचा करती थीं, और अध्यात्म-विद्या में पुरुषों 
के समान ही प्रवीण थीं। इस सम्बन्ध में उपनिषदों में 
कितने ही उपाख्यान मिलते हैं, जिनमें याज्ञवल्क्य और 
गांगी का उपाख्यान स्त्रियों के महत्व को विशेष रूप से 
प्रदर्शित करने वाला है। उससे प्रकट होता है कि उस 
समय देश में गार्गी के समान घ्रह्म-विद्या के ज्ञाता बहुत 
ही कम थे । जब याज्ञवल्क्य ने राजा जनक की सभा में 
होत्री, अस्चल, उद्दालक, «ՀՈԿ आदि समस्त ऋषियों 
को हरा दिया तो ब्रह्मवादिनी गार्गी उठ कर खड़ी हुई 
रौर याज्ञदलक्य से कहने लगीं कि «Հ याज्ञवल्क्य, जिस 
प्रकार काशी अथवा विदेहों के किसी योद्धा का पुत्र अपने 
ढोले. धनुष में डोरी लगा कर और अपने हाथ में शत्रु 
को बेधने वाले दो नुकीले .तीर लेकर संग्राम में खड़ा 
होता हे, उसी प्रकार मैं भी दो प्रश्नों को लेकर तुमसे लड़ने 
को खड़ी हुई हुँ, मेरे उन प्रश्नो का उत्तर दो ।” उसने 
सभा में उपस्थित समस्त दिग्गज विद्वानों और ऋषियों 
से कह दिया कि “यदि याज्ञवल्क्य मेरे प्रश्नों का उत्तर 
दे सक तो तुममें से कोई इनको परास्त न कर सकेगा ।?? 
उसकी विद्वत्ता इतनी प्रसिद्ध थी कि वास्तव में उसके 
पश्चात्‌ किसी व्यक्ति का साहस याज्ञवदक्य से शास्त्रार्थ 
करने का न हुआ | 
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संस्कृत काग्यो में हिन्दू-स्त्रियों को प्रायः सुशिक्षिता 
झौर सब प्रकार से सुयोग्य दिखलाया गया है । इस 
काल में यद्यपि उनकी सामाजिक स्वतन्त्रता का कुछ हास 
हो चला था ओर वे किसी अंश में पुरुषों की आश्रित हो 
चली थीं, पर घर में उनक्रा मान ज्यों का त्यों था और वे 
अपने पति की दासी या «աա होने के बजाय, उसकी. 
सहधमिणी तथा मित्र समझी जाती थीं । रामायण में 
सीता और कैकेयी, श्रीमञ्चागवत में रुक्मिणी और सत्य- 
भामा आदि तथा महाभारत में द्रौपदी का चरित्र इसी 
warts) सीता के समान विशुद्धचरित्रा तथा 
पति-प्रेम-परायणा महिला का उदाहरण अन्यत्र कठिनता 
सें मिलेगा । वह पति के सुख-दुःख में अपने को समान 
रूप से अधिकारिणी समझती थी और जब उसने राम- 
चन्द्र के साथ बन जाने का आग्रह किया तो कोई उले 
निरुत्तर न कर सका । केकेयी ने जिस इढ़ता के साथ अपने 
अधिकार की रक्षा की, उससे तत्कालीन स्त्रियों की शक्ति 
का बहुत-कुछ अनुमान होता है । रुक्मिणी ने अपने 
पित्ता और भाई की आज्ञा को ठुकरा कर स्वेच्छापूर्वक 
श्रीकृष्ण से विवाह किया । उसने पत्र लिख कर गुप्त रूप 
से श्रीकृष्ण को बुलाया और उनके साथ चली गई । इससे 
प्रकट होता है कि यद्यपि उस समय विवाह का बन्धन 
बहुत-कुछ कठोर हो गया था और माता-पिता ही अपनी 
सन्तानो का विवाह-सस्बन्ध निश्चित करते थे, पर जो 
लड़कियाँ इससे असन्तुष्ट होती थीं वे स्वतन्त्रतापूचेक 
भी अपने लिए Բոզ करती थीं और उसे पूरा कर सकने 
की सामथ्यं रखती थीं । 

महाभारत-काल के पश्चात देश की अवनति होने 
लगी और विदेशियों के आक्रमण भी आरम्भ हो गए | 
इसके फल से यहाँ की सामाजिक स्थिति बिगड़ने लगी 
र स्त्रियों की अवस्था विशेष रूप से शोचनीय हो गई 1 
वैदिक-काल से महाभारत के समय तक हिन्दू-समाज में 
ब्राल-विवाह का कहीं ज़िक्र नहीं मिलता । जहाँ कहीं 
विवाहा का वर्णन है, «ԿՈՎ युवावस्था को प्राप्त और 
सब प्रकार से समझदार दिखलाई पड़ती है । पर बोड- 
काल में और विशेषकर पौराणिक काल सें इस प्रथा का 
बल बढ़ता गया और अन्त में स्मृतिकारों ने दस-ग्यारह 
वष से अधिक कन्या का. क्वाँरी रखना पाप-कार्य ठहरा 
दिया ! इसी प्रकार प्राचीन समय में विधवा-विवाह के 
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सम्बन्ध में किसी प्रकार की बाधा न थी, पर पौराणिक 
Հա» इसमें भी दोष निकालने लगे और मनु ने इसे एक 
अत्यन्त निन्दात्मक तथा «արատ कार्य बतलाया। 
लोगों में यह भाव ज़ोर पकड़ने लगा कि जो खियाँ इस 
प्रकार का काय करती हैं, वे सम्मानीय नहीं हैं । यद्यपि 
यह प्रथा पौराणिक काल के अन्त तक किसी अंश में 
कायम रही; पर बाद में पूर्णतया वर्जनीय मान ली गईं 
ATC धीरे-धीरे सती की भयङ्कर प्रथा के रूप में परिणत 
हो गई । feat के अधिकारों का यह हास किस क्रम से 
हुआ और उसका मूलकारण क्या था, इस सम्बन्ध में 
एक लेखिका की निम्न-लिखित सम्मति विचारणीय है:-- 

“इस प्रकार करीब सन्‌ १००० तक भारतीय खियों 
की अवस्था गिरती गईं। इस समय feat पूण रूप से 
पुरुषों की आश्रिता हो गई थीं। इस शोचनीय परिवतन 
का मुख्य कारण बराह्मणत्व का अहङ्कार और धर्मगुरुओं 
का प्रभाव जान पड़ता है । इन लोगों का प्रभाव दिन पर 
दिन बढ़ता जाता था और ये लोग शूद्धो के साथ स्त्रियों 
को भी सब प्रकार के ज्ञान की अनधिकारिणी मानते थे । 
ऐसा करने से उनका उद्देश्य अपना स्वार्थ-साधन ही AT | 
इसके बाद मुसलमानों ने इस देश पर आक्रमण किया 
आर इसको जीत कर यहाँ के शासक बन बैठे | इस 
घटना के फल से हिन्दू-स्त्रियों का पतन पराकाष्ठा तक 
पहुँच गया । क्योंकि मुसलमानों के प्रभाव से उनको भी 
पर्दे मै रक्खा जाने लगा आर इससे वे उस साधारण 
ज्ञान से भी वन्चित हो गईं, जो मनुष्य को दुनिया का 
निरीक्षण करने से ग्राप्त होता है। वर्तमान समय में, 
सिद्धान्त की दृष्टि से, किसी हिन्दू-स्त्री को ज़रा भी 
स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है, क्योंकि हिन्दू धमंशास्त्रों के 
अनुसार स्त्री जब तक जीवित रहे उसे किसी न किसी 
के अधीन रहना चाहिए | वह अपनी इच्छानुसार कार्य 
करने को किसी दशा में स्वतन्त्र नहीं है ।” 

मुसलमानी शासन के फल से हिन्दू-जाति में बाल- 
विवाह की प्रथा का प्रचार बहुत अधिक बढ़ गया। 
इसका फल यह हुआ कि जब लड़की कुछ सोचने- 
समझने. लायक होती है, उसके पहले ही उसे विवाह- 
बन्धन में जकड दिया जाता है। उस समय वह न तो 
अपने पति कै गुण-अवगुण की जाँच कर सकती है और न 
अपना भला-बुरा समझती है । जो अवसर उसके शारी- 


रिक और मानसिक विकास का होता है, उसी समय 
उसके ऊपर गृहस्थी और बच्चे उत्पन्न करने तथा पालने 
का गुरुतर भार रख दिया जाता है । इससे उनकी शिक्षा 
में भी बड़ा व्याघात होता है । यद्यपि आजकल शहरों में 
बड़ी उम्र की स्त्रियों की शिक्षा का प्रबन्ध भी किया जाने 
लगा है, पर विवाहित जीवन आरम्भ हो जाने पर उचित 
रीति से शिक्षा प्राप्त कर सकना प्रायः सम्भव नहीं होता। 
विशेषकर साधारण और गरीब स्थिति की स्त्रियाँ तो, 
जिनको अपने घर का प्रायः तमाम काम अपने हाथ से 
करना पड़ता है, इसके लिए अवकाश निकाल ही नहीं 
सकतीं | इस प्रकार के विवाहो का एक फल यह भी 
होता है कि कितनी ही बार बड़े होने पर पति-पत्नी को 
प्रकृति एक-दूसरे Վ नहीं मिलती और उनका तमाम 
जीवन लडाई, कलह के कारण Seat हो जाता है। 
ऐसे अनमेल दम्पति कीं सन्तानें भी निकृष्ट होती हैं और 
उनको भी माता-पिता की तरह लड़ने-फगड्ने ओर इंघी- 
Տզ की आदत पड़ जाती है। ऐसी स्त्रियों का प्रायः 
समस्त जीवन आनन्दहीन और निराशापूणे हो जाता है 
आर चे अपने जीवन को भार-स्वरूप समने लगती हैं । 
यह तमाम कुपरिणाम बाल-विवाह के कारण होता है | 
विधवा स्त्रियों की दुदेशा इससे भी बढ़ कर है। 
एक तरफ़ तो समाज ने उनंको घर में बन्द रहने, 
रुवतस्त्रतापूर्वंक काम न कर सकने और सदा किसी न 
किसी की आश्रित बनी रहने का नियम बना दिया हे. 
आर दूसरी तरफ़ पति के मर जाने पर पुनर्विवाह करने को 
निन्दनीय seu दिया है | इसका अथे इसके अतिरिक्त 
आर क्या हो सकता है कि feat घोर कष्ट में जीवन 
बिताएँ और भूखों मर कर प्राण दें । ऐसी भाग्यशालिनी 
विघवाएँ सैकड़ों में एक होती हैं, जिनका वेधव्य-काल 
सुख तथा शान्तिपू्ंक व्यतीत होता है । अन्यथा घर 
वाले उनको भार-स्वरूप समझते हैं और उनकी खुले- 
तौर पर निन्दा तथा भर्त्सना की जाती है । उनका दशन 
अशुभ माना जाता है और घर पर जितनी सुसीबते 
पड़ती हैं, उनका कारण उन्हीं को बतलाया जाता है । 
अगर विधवा युवती हुईं तो प्रत्येक व्यक्ति उसके चरित्र 
को सन्देह की दृष्टि से देखता है और वह बेचारी किसी से 
खुल कर बात भी नहीं कर सकती, जिससे मन का कष्ट 
कुछ देर को भुलाया जा सके। अगर उसका पति युवा- 
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वस्था में मर गया हो तो उसकी सास-ननढ उस पर ऐसे 
वागू-वाण छोड़ती रहती हैं, जिससे Fant का कलेजा 
छुलनी हो जाता है । वह गरीब दिन भर घर का काम- 
काज नौकरानी की तरह करती है और बची-खुची भोजन- 
सामग्री से पेट भरती है, तो भी उसका कोई मूल्य नहीं 
समझा जाता | इस दुदेशा के फल से कितनी A अभा- 
गिनियों को आत्म-हत्या करके कष्टों से छुटकारा पाना 
पड़ता है और कितनी ही वेश्यालयों की शरण लेती हैं! 
पर थह सब कुछ होते हुए भी समाज उनको इस बात 
का अधिकार नहीं देता कि वे अपने उपयुक्त किसी भी 
पात्र से पुनर्विवाह करके सुखी हो सके !! । 

भारतीय fag की «Հոպ दुदेशा का एक और 
सुख्य कारण उनमें शिक्षा का अभाव है। जैसा कि हम 
अपने लेख के आरम्भ में दिखला चुके हें । प्राचीन भारत 
की स्त्रिया पढ़ने-लिखने में पुरुषों से. पीछे न थीं और सब 
प्रकार का ज्ञान ग्राप्त करने का उनको पूर्ण अधिकार था । 
पर इधर कई सौ वर्षो से ऐसी दशा हो गई थी कि खियों 
का पढ़ना भी पाप समझा जाने लगा था। कितने ही 
लोगों का अब भी यही मत हे कि खियाँ पढ़ने से विपथ- 
गामिनी हो जायँगी ! पुराने ख्याल की स्रिया समझती 
हैं कि पढ़ने से खियाँ विधवा हो जाती हैं !! इन सब 
कारणों से यहाँ की खियों में घोर अशिक्षा फैल गई और 
वे एकदम अन्धकार में रहने लगीं। इधर Կազ 
वर्षो से यह धारा कुछ बदलने लगी है और सर्व-साधारण 
लड़कियों को साधारण शिक्षा देना उपयोगी समझने 
लगे हैं । पर अभी तक वास्तविक स्थिति में बहुत कम 
अन्तर पड़ा है और सरकारी हिसाब के अनुसार सौ में 
से दो स्त्रियाँ भी पढी-लिखी नहीं हैं। इस wanna 
के कारण यहाँ की स्त्रियाँ अपनी गृहस्थी का यथोचित 
प्रबन्ध नहीं कर सकतीं, कितने ही कार्या में fase 
खर्ची कर डालती हैं, अपने पति तथा घर वालों पर 
उनका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, वे अपने 
बच्चों का उचित रीति से पालन-पोषण नहीं कर सकतीं, 
और उनका जीवन तरह-तरह के अन्ध-विश्वासों, आपस 
के तुच्छ लड़ाई-ऋगड़ों और गहने तथा कपड़ों के लालच 
में ही व्यतीत होता है !! 

वर्तमान समय में भारतीय स्त्रियों की शारीरिक 
gat जैसी गिरी हुईं है, वह भी समाज के कल्याण की 


घेरे रहती है और उस घेरे 


दृष्टि से एक अत्यन्त शोचनीय विषय | शहरों में रहने 
वाली स्त्रियों में से शायद ही सौ में से एक पूणे स्वस्थ 
निकलेगी । अन्यथा प्रत्येक स्त्री किसी न किसी गुप्त या 
प्रकट बीमारी में असित रहती है। मासिक-घर्म और 
प्रदर सम्बन्धी शिकायत तो आजकल प्रायः सर्वत्र सुनने 
में आती है । भले घर की स्त्रियों को यदि कोस दो कोस 
चलने का काम आ पड़े तो उनकी पूरी ढुगेति हो जाती 
है। उनकी इस शारीरिक दुरवस्था का परिणाम उनकी 
सन्तान के लिए बडा भीषण होता है और यही कारण 
है कि इस देश के निवासी दिन पर दिन निबेल, निस्तेज 
आर क्षीणकाय होते जाते हैं। ऐसी स्त्रिया ज़रा सी 
विपत्ति धाने पर ही घबरा जाती हैं और सङ्कट के समय 
ज़रा भी साहस नहीं दिखला सकतीं । यदि किसी गुण्डे- 
बदमाश से उनका पाला पड़ जाय तो सिवा रोने के, 
उनसे कुछ नहीं बन पड़ता ! यदि रात के समय घर में 
कोई चोर घुस आवे तो वे चिल्ला भी नहीं सकतीं, चाहे 
वह उनका सर्वस्व ले जाय और चाहे उनको बेइज़्ज़त भी 
कर डाले !! 

Ը. हस अवस्था का सुक़ाबला जब हम यहाँ की प्राचीन 
स्त्रियों a करते हैं, तो ज़मीन-आसमान का अन्तर 
दिखलाई पड़ता है । प्राचीन काल की स्त्रिया जिस 
प्रकार ज्ञान-बल में बढ़ी-चढ़ी थीं, उसी प्रकार शारीरिक 
बल में भी किसी अकार हीन न थीं। उनमें खे अनेकों 
अस्त्र-शस्त्र चलाने और युद्ध-विद्या में भी निपुण होती 
थीं । प्राचीन տղ जिस प्रकार ज्ञान की देवी सर- 
स्वती को माना है, उसी प्रकार शक्ति की अधीरवरी भी 
देवियों को बतलाया गया है। स्त्रियों की शक्ति तथा 
पराक्रम के सम्मुख बड़े-बड़े देव, दानव ओर रात्तसों को 
हार माननी पड़ती थी । महाकवि कालिदास ने अभि- 
शान शकुन्तला नाटक में राजा दुष्यन्त के साथ धनुष-बाण 
धारण किए हुई स्त्रियों का वर्णन किया լ बौद्धकाल में 
भी feat शस्त्र-विद्या में कुशल होती थीं, इसका प्रमाण 
मैगस्थनीज़ के भारत-भ्रमण gard से विदित होता है। 
उसने एक जगह लिखा है कि “राजा के शरीर की 
रखवाली का कार्य स्त्रियों के सुपुर्द रहता है । ये स्त्रिया 
हथियार लेकर राजा के सहल पर पहरा देती हैं । जब 
राजा शिकार खेलने जाता है, तो स्त्रियों की भीड़ उसे 
के बाहर बरछी वाळे ԿՅ 
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जाते हें । राजा घेरे के भीतर अहेर खेलता है और एक 
चबूतरे पर से तीर चलाता है। उसके बराल में दो-तीन 
हथियारबन्द स्त्रिया. खड़ी होती हैं। यदि वह खुले 
मैदान में शिकार खेलता है तो हाथी की पीठ पर से तोर 
चलाता है । स्त्रियों में से कुछ तो रथ के भीतर रहती हैं, 
कुछ घोड़ों पर और कुछ हाथियों पर भी। वे हर प्रकार के 
el से सजी रहती हैं; मानो युद्ध करने को जा रही हों ।” 
मुसलमानी काल में यहाँ की क्षत्रानियों ने जो वीरता 
दिखलाई है, वह तो इतिहास में प्रसिद्ध ही है । कलावती, 
बीराबाई, ՀՈԿՏ अनेक वीराङ्गना ने बड़ी-बड़ी बाद- 
शाही सेनाओं के छक्के ge दिए थे। जितने աար 
यवनों ने ऐसी देवियों के सतीत्व या सम्पत्ति पर आक्र- 
मण किया, वे प्रायः तलवार के घाट उतार दिए गए । 
प्राचीन और अर्वाचीन काल की स्त्रियों की शारीरिक 
अवस्था तथा शक्ति में जो महान अन्तर दृष्टिगोचर 
होता है, उसका सब से प्रधान कारण पढें की कुप्रथा है । 
इसके कारण वे अपने घरों की चहारदीवारी में बन्द रहती 
हैं और उनको दुनिया की हवा ज़रा भी नहीं लगती । 
“उच्च घराने? के व्यक्ति तो अपनी स्त्रियों को असूयस्पशया 
कहने में गौरव समझते हैं | पर उनको यह ज्ञान नहीं है 
कि जिस अभागे प्राणी को वे धूप ओर हवा से वञ्चित 
करके अँधेरे कमरे में बन्द waa, वह स्वस्थ ओर सुखी 
कैसे रह सकेगा ? ये घरों में बन्द रहने वाली सित्रयाँ at 
की एतलियों के समान होती हैं और यदि वे एक दिन के 
लिपु भी दुनिया में अ्रकेली छोड़ दी जाये, तो सिवाय नष्ट 
हो जाने के उनके सामने कोडे अन्य मार्ग नहीं होता !! 
इन तमाम बातों से यह समक लेना उचित न होगा 
कि भारतीय स्त्रियों में तमाम gia ही भरे हैं और 
प्राचीन उन्नत अवस्था का उनमें कुछ भी अंश शेष नहीं 
Տ | सञ्चरित्रता, दयालुता, विनयशीलता, बिश्वास- 
पात्रता; प्रेमशीलता और व्याग तथा बलिदान आदि 
अनेक . गुण उनमें अब भी पर्याप्त Կա में पाए जाते 
हैं. और इन्हीं के कारण देश की वतमान दीन-हीन 
अवस्था में भी अधिकांश लोगों के घरों में सन्तोष 
ओर सुख का भाव कायम रहता है । शिक्षा के सम्बन्ध 
में भी अब अवस्था बदलने लग ms है । कोई भी उच्च से 
उच्च डिग्री ऐसी नहीं है, जिसे նպ प्रास न कर चुकी 
हाँ । इस समय देश में अनेकों ատ वकील, क्टर, 


प्रोफ़ेसर, मैजिस्ट्रेट आदि का कार्यं कर रही हैं और 
म्युनिसिपैलटियों तथा छोटी और बडी शासन-सभाओं 
में सदस्य बन कर शासन-सब्चालन में भाग छे रही 
हैं। पर्दे की कुप्रथा भी घटती. जाती है और शिक्षित-वर्ग 
के लोग स्त्रियों की स्वास्थ्य-रक्षा की तरफ़ ध्यान देने लगे 
हैं। पर ये सब बातें अभी «ոնա दशा में हैं और 
देश-निवासियों के «ՀՏ भाग पर, विशेषकर देहातों 
के लोगों पर इनका प्रभाव नास-मात्र को पड़ा है। इस- 
लिए आवश्यकता है कि स्त्रियों में शिक्षा फैलाने, बाल: 
विवाह को बन्द करने, विधवा-विवाह का प्रचार : करने 
आदि की तरफ़ विशेष रूप से ध्यान दिया պ और 
खियों को इस प्रकार के अधिकार दिए जायँ, जिससे बे 
स्वयम्‌ अपनी उन्नति के लिए चेष्टा कर सकें। 


चाँद--'दिसरूबर, ՀԱՀ. 
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स्त्रियों को बढ़ती gs स्वतन्त्रता 


[ श्रीमती सरलाबाई नायक, एम० ए० ] 


զ चलित युग को कलियुग कहने की अपेक्षा कान्ति“ 
युग कहना अधिक उपयुक्त होगा । जो बातें 
पहले नहीं हुईं थीं, वे ही आज «աա को चकित कर 
रही हैं । कालचक्र के अनुसार संसार के सब क्षेत्री 
में परिवतन हुआ है, या यों कहिए कि. बड़े वेग के साथ 
परिवर्तन हो रहा है और हर जगह क्रान्ति के चिन्ह 
दिखलाई दे रहे हैं। राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक 
आदि सभी आचार-विचार में क्रान्ति दिखलाइ देती है। 
चीन, जापान, रशिया, टकौ इत्यादि राष्ट्रों ने «ԿՀ 
अपनी शासन-पद्धति में आइचर्यजनक परिवतन कर 
दिखलाया है। जिस सिद्धान्त के लिए: यह परिवतेन 


हो रहा है, वह यह है कि सत्ता और स्वातन्त्य किसी एक 
व्यक्ति अथवा चन्द खास व्यक्तियों के अधिकार में न 
होना चाहिए | इतना ही नहीं, बल्कि सब लोगों को या 
कम से कम जितने अधिक लोगों को हो सके, स्वातन्त्य 
आर सत्ता दी जानी चाहिए। एक या दो शताब्दी पहले 
फ्रान्स और इङ्गलैण्ड में जो क्रान्ति हुई थी, उसका भी 
ध्येय “समानता और स्वातन्त्र्य” था। इसी सिद्धान्त 
के पालनार्थ अनेक आन्दोलन हुए और अनेक भयङ्कर 
घटनाएँ घटौं । अपने आस-पास को इस हलचल के 
कारण हमारा हिन्दुस्तान देश भी आज अपनी कुम्भकर्णी 
निद्रा से जाग रहा है और बड़े दुःख तथा आइचय के 
साथ आँख मलते-मलते यह देख रहा है कि सब लोग 
जाग्रत होकर अपने परिश्रम से भिन्न-भिन्न मार्गों द्वारा 
बहुत आगे बढ़ गए हैं, परन्तु हम अवनति, दुबंलता 
और परतन्त्रता की स्थिति में पड़े हुए हैं । 
ऐसी संसारव्यापी क्रान्ति से स्त्रियों का अलग रहना 
कदापि सम्भव नहीं है। या यों कहना बेहतर होगा कि 
feat इस क्रान्ति से बची नहीं हैं । बल्कि यह क्रान्ति- 
युग स्त्रियों की ही स्थिति में अधिक क्रान्ति पैदा करेगा, 
इस बात के चिन्ह दिन-प्रतिदिन अधिक प्रमाण में 
«Եղա हो रहे हैं। आज तक चन्द लोगों ने या 
जातियों ने सत्ता और स्वातन्त्य को अपना जन्मसिद्ध 
արո बतला कर अपने ही कुब्ज़े में रक्‍खा था । आज 
वही सत्ता और առ इन लोगों से या जातियों से 
छीना जाकर सब लोगों में बाँटा जा रहा है। “सब से 
प्यारी जान है” यह एक कहावत है । परन्तु अनेक जगह 
यह देखने में आया है कि लोग सत्ता को जान से भी 
“प्यारी. समझते हैं ओर इसलिए ही अनेक शताब्दियों 
से अपना'माल समझ कर, जतन करके रवखी हुई सत्ता 
उन लोगों से छीचना इतना आसान काम नहीं है, जितना 
कि ऊपर से նատ देता है। परन्तु जब: एक बार 
Հաաա ओर परतन्त्रता का तिरस्कार जाग्रत हो 
जाता है, तब दुबल से दुबल व्यक्ति में भी इस अत्यन्त 
कठिन काम को करने का साहस र सामथ्प्ं आ जाता 
है। अनेक स्त्री-पुरुषों ने इस काय का बोझ अपने सिर 
पर छेकर इसे सफलतापूर्वक समाप्त करने का निश्चय 
किया है और बड़ा-बड़ा आन्दोलन भी खडा किया है। 
यह आन्दोलन हितकर है या अहितकर, इस सम्बन्ध में 
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विचार करना ज़रूरी 21 परन्तु इस प्रश्न के हर एक 
पहलू पर विचार करना असम्भव है और इसलिए आज 
हम एक ही पहलू पर विचार करते हैं, अर्थात्‌ स्त्रियों 
की अवस्था में जो क्रान्ति हो रही है, उसी के बारे में 
अपने विचार प्रगट करते हैं। यह क्रान्ति केवल इन्दु- 
स्तान में ही दिखलाई नहीं देती, पश्चिमी देशों में यह 
विशेष रूप से दृष्टिगोचर है। स्त्रियों की इस क्रान्ति का 
महत्व या परिणाम पूणतया समभने के लिए ՈՀ 
उत्पत्ति सम्बन्धी भिन्न-भिन्न कल्पनाएँ, स्त्रियों की भूत- 
कालिक स्थिति, उनकी वतमान स्थिति आदि बाते मालूम 
कर लेना बहुत ज़रूरी है । ईसाई लोगों में at की 


उत्पत्ति के बारे में यह कल्पना है कि पहले-पहल- 


परमेश्वर ने एडस्‌ नाम का एक मनुष्य उत्पन्न किया-। 
उसे सब प्रकार का सुख, अमरत्व ane देकर रहने के 
लिए इडन्‌ नाम का एक बाग़ दिया। इन सब बातों 
के रहते हुए भी एडम्‌ एक प्रकार की उदासीनता अनु- 
भव करने लगा, इसलिए परमात्मा ने एडम्‌ के समाधान 
ओर मनोरञ्जन के लिए ոթ» नाम की स्त्री उत्पन्न की । 
कुछ दिनों के बाद एडम्‌ ने ՀՅ बहकावे में आकर 
इडन्‌ के बगीचे के उस फल को चख लिया, जिसे waar 
इश्वर ने मना किया था और इस तरह ईश्वर के क्रोध 
का कारण बना और wey, रोगादि के चक्कर में पंडा । 
इस तरह Sars लोगों की कल्पना के अनुसार at को 
केवल मनुष्य के सुख का साधन और मनुष्य की अपेक्षा 
कम महत्वपूण व्यक्ति gar ने पैदा किया है। स्त्री की 
उत्पत्ति सम्बन्धी पौर्वात्य कल्पना इस प्रकार की 
VEIT नहीं है । स्त्री व पुरुष ये पारजह्म के भिन्न-भिन्न 


स्वरूप हैं । इनमें कोई मुख्य नहीं और कोई दोयम 


नहीं । परन्तु पौर्वात्य उदात्त कल्पनाओं के कारण पाश्चात्य 
खियो की स्थिति की अपेक्षा पूर्वीय खियो की स्थिति 
अधिक अच्छी है, यह कहना गळत होगा । हमारे शास्त्र 
कितने ही उदार विचारों से परिपूर्ण क्यों न हों, परन्तु 
वास्तविक स्थिति बिल्कुल विपरीत अर्थात्‌ अनुदार और 
अवनत दिखलाई देती है । Raat की स्थिति के इतिहास 
से यह साफ़ मालूम होता है कि वे कुत्ते-बिल्ली के समान 
पालतू जानवरों की योग्यता की, ՀԱՀ समान काम 
के लिए आवश्यक और योग्य, गुलाम, नौकर या ज़्यादा 
से ज्यादा एक उपभोग्य वस्तु समझी जाती थीं । बिल्कुल 
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जङ्गली जातियों के इतिहास पर «5 डालने से पता 
चलता है कि वे लोग feat को अपनी जायदाद का 
एक भाग समझते थे । अनेक जङ्गली लोगों में स्त्रियों की 
जो स्थिति थी, उसका वर्णन अत्यन्त रोमाञ्चकारी है । 


- इन जङ्गली लोगों को जब कभी कोई शिकार नहीं मिलता 


था और खाने को कोई पदाथ न रहता था, तब क्षुधा 
शान्त करने के लिए अपने घर की वृद्धा feat को 
मार कर खा जाते थे। इतना ही नहीं, बल्कि Fat को 
मारने के पहिले वृद्ध खियों को मारते थे और कहते 
थे कि कुत्ते तो शिकार के समय काम आते हैं, परन्तु 
वृद्ध खियाँ तो बैठे-बैठे «ԱՅԼ «աաա का ठेंगा 
सिर पर? यह तत्व इन लोगों में प्रचलित था। इन 
जङ्गली लोगों की बात ध्यान से थोड़ी देर के लिए हटा 
भी दें, तिस पर भी उतने ही प्रमाण में नहों तो उसी 
प्रकार की और उसो सिद्धान्त के अनुसार feat की 
स्थिति बिल्कुल गिरी 63 दिखलाइ देती है । 

आज तक स्त्रियों ने किस स्थिति में अपना जीवन 
व्यतीत किया है और उनकी उन्नति के माग में ՀԱ 
कैसी रुकावट आई हैं, इस विषय पर अब हस विचार 
करते हैं । भिन्न-भिन्न देश के राजनैतिक इतिहास या 
क्रान्ति की ओर ध्यान देने से पता चलता है कि खियों 
ने राजनैतिक क्षेत्र में बहुत कम मोका पर किसी ख़ास 
काम का भार अपने सिर पर लिया है या प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रीति से राजनैतिक मामसों में मदद दी है। 
इसका कारण यह नहीं है कि यह सब कार्य करने की 
योग्यता स्त्रियों में नहीं थी, बल्कि यह कारण है कि इन 
खियों को काम करने का मोका ही नहीं दिया गया। 
दूरदृष्टि, धूर्तता, शौय, Sa इत्यादि जिन गुणों की 
राजनैतिक मामलों में ज़रूरत होती है, वे सब गुण स्त्रियों 
में पाए जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, बल्कि अनेक 
‘feat में ये गुण इतने ախ होते हैं कि अपने माग 
की अनेक रुकावरों को ठुकरा कर अपने पराक्रम और 


प्रवीणता का प्रमाण संसार को दिखला कर यह at 


पुरुषां को लज्जित किया करती हैं। इस प्रकार के उदा- 
हरणों से संसार का इतिहास भरा पड़ा है। एस्पेशिया, 
Բաժ, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, रानी पद्मिनी, चाँद- 
बीबी, Հա, इलिज्ञाबेथ, क्लीन विक्टोरिया इत्यादि 
~ ~ ~ | w ՀՀ 
प्रसिद्ध स्त्रियों के कार्यों से अनेक पाठिकाएँ परिचित 
Հ 


होंगी । ग्रीस की राजधानी अथेन्स में पेरीङ्कीज्ञ ने प्राचीन 
काल में बहुत से सुधार किए थे। परन्तु ये सब सुधार 
पेरीक्कीज्ञ ने एस्पेशिया नामक एक स्वी की सलाह के 
अनुसार किए थे। एस्पेशिया का Wisin पर बहुत 
प्रभाव था । अर्थात्‌ यद्यपि अपनी होशियारी और सामथ्यं 
के ज़ोर पर पुस्पेशिया स्वयं इन सुधारों को कार्यरूप में 
परिणत करा सकती थी, तथापि अधिकार न रहने के 
कारण उसे ये सब काम Վանա करवाने पडे । 
यदि हम अहिल्याबाई, जीजाबाई और इलिज़ाबेथ को 
अपवाद मान ले, तिस पर भी यह स्पष्ट है कि राजनीति 
के लिए आवश्यक गुण कम या अधिक मात्रा में स्त्रियों 
में अवश्य पाए जाते थे। परन्तु इन गुणां के विकास 
तथा लोक-निदर्शन के लिए अवसर नहीं दिया जाता 
था। तेजस्वी गुण के विकास में रुकावट डालने से इस 
गुण का दुरुपयोग होने लगता है अर्थात्‌ आनन्दीबाई 
या फ्रान्स की ՀԱՎՆ समान लोकनाशक teat 
उत्पन्न ՁԱՅ: तात्पय यह है कि खियों के मागं में 
रुकावर्ट डालने के कारण और एक पक्षीय क़ायदे के 
कारण स्त्रियों का सामथ्ये नष्ट किया गया है और नष्ट 
किया जा रहा है। 

अब हम धार्मिक इतिहास पर विचार" करना आव- 
श्यक समभती हैं। दुनिया के परदे पर जितने भिन्न- 
भिन्न धर्म हैं, क्या उनमें से एक भी घम स्त्रि्रोत्पादित 
है ? क्या एक भी स्त्री ऐसी हुईं है, जिसे gar मसीह, 
महम्मद, श्रोकृष्ण या बुद्ध की श्रेणी में रख सक ९ տ- 
प्रचारको में एक भी स्त्री का नाम प्रसिद्ध नहीं है । प्रसिद्ध 
कैसे हो ? घमं के गहन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, 
उन पर विचार करके उन तत्वों को योग्यता ठहराना, 
धमं सम्बन्धी विचारों का प्रसार करना, इत्यादि बातें 
ՀԱՅ लिए निषिद्ध बतलाई गई हैं। घमोपदेशक 
हमेशा से ही यह कहते आए हैं कि घम सम्बन्धी विचार 
करने की स्त्रियों को कोई आवश्यकता नहीं है; see 
जैसा बतलाया जावे उसी प्रकार धर्मानुसार आचरण 
करना चाहिएु। «ոա कवि मिल्टन ने तो परमेश्वर 
की भक्ति और पूजा करने का निसगंसिद्ध अधिकार भी 
ճու से छीन लिया है और कहा है कि He to 
God and she through him. श्रर्थात्‌--“यदि स्त्री 
gaz को प्रसन्न करना चाहती है, तो उसे पुरुष के माफ़ेत 
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ही करना चाहिए | खी को आत्मा नहीं होती, ऐसा कहने 
वाळे बहादुर भी इस संसार में कम नहीं हें । हम हिन्दू 
लोगों में यह कहने का एक फैशन हो गया है कि 
स्त्रियां ही धमं की रक्षा करती हैं। इस बात का हिन्दू 
feat को अभिमान भी होता है। परन्तु धमं की यह 
wat बिगडें हुए सरदार के ख़ज़ाने की रक्षा के समान है। 
क्योंकि जैसे उस ख़ज़ाने में क्या-क्या जवाहिरात हैं, यह 
देखने का या इन जवाहिरातों का सुखोपभोग करने का 
उस WMA की रक्षा करने वाले पहरेदार को अधिकार 
नहीं है, उसी प्रकार धमं के गहन तत्व समझने का और 
अपनी बुद्धि के अनुसार इन - तत्वों का उपयोग करने का 
हम स्त्रियों को भी अधिकार प्राप्त नहीं है । घम सम्बन्धी 
विचारों का अङ्कुर जमते ही यदि वह नष्ट किया जावे, 
तो feat का नाम धर्माध्यादकों में कैसे दिखलाई देगा ? . 
कुटुम्ब में खो की योग्यता क्या समझी जाती है, 
इस बात पर विचार करना भी ज़रूरी है । इतिहास के 
पढ्ने से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों बराबरी 
के दर्जे और योग्यता के हैं, पर यह कलपना कभी भी कार्य- 
रूप में परिणत नहीं हुई । खी, पुरुष की अपेक्षा हलके 
'दर्जे की, उस पर अवलम्बित रहने वाली, उसके आधार 
पर चलने वाली, उसका खिलौना, नौकर और गुलाम 
है, यही कल्पना जहाँ-तहाँ प्रचलित है। |t का शिकार 
करना, पशु के समान उसे पकड़ कर भगा ले जाना, 
उसका क्रय-विक्रय करना, उसे . गिरवी रखना, जिस वक्त 
जैसी ज़रूरत पडे, उस वक्त उसका वैसा उपयोग करना, 
इन बातों से हम लोग पूणतया परिचित हैं । 
` संसार के अनेक देशों की स्त्रियों ने इसी स्थिति में 
` श्रपने दिन काटे हैं। इङ्गलेण्ड के समान सभ्यता और 
स्वातन्त्य-प्रेम की डींग मारने वाले देश के «կարով 
कायदे पढ़ने से पता चल जाता है फि इस राष्ट्र को 
स्वातन्त्य-प्रेमी कहना चाहिए या सत्ता-ग्रेमी ? «ոա 
में राज-कन्याश्रां की शादी उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं 
होती, बल्कि उस समय की राजनेतिक स्थिति के अनु- 
सार कराई जाती है। तलाक, जायदाद, इन सब बातों 
को यदि दृष्टि से हटा दें तो भी इन देशों की स्त्रियों का 
हाल शोकजनक है। स्वयं अपने पुत्र पर भी स्त्रीका 
कोई अधिकार नहीं होता । बहुतेक सब देशों में यही 
कल्पना पाई. जाती है कि स्त्री को जो कुछ दिया जावे 
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उसी से उसे सन्तुष्ट रहना चाहिए । पति अथवा पुत्र 
यदि सुस्वभावी रहा, तो स्त्री की हालत कुछ हद्द तक 
ठीक रहती है, अन्यथा उसकी हालत श्रवणेनीय हो जाती 
है। पति और पुत्र का उस पर पूणे अधिकार होता है । 
कुटुम्ब में भी स्त्री को स्वतः की «ապա या मन 
होता है, पेसी कल्पना बहुत कम दिखलाई देती है । 
मेहनत करने वाले किसान, तेली वरौरह लोगों के बारे में 
छोटे-छोटे लड़कों को जो कहानियाँ बतलाई जाती हैं, 
डनमें कई बार यह कहा जाता है कि एक दूसरे से कहता 
है--“पत्नी दे नहीं तो बैल दे ।” अर्थात्‌ स्त्री और बैल 
दोनों की क्रीमत या दोनों का महत्व एक ही है । 

इन सब बातों का यह जवाब दिया जाता है कि 
स्त्रियों में ज्ञान और सामथ्य का जब तक पूर्ण अभाव है, 
तब तक इनका दर्जा ऊँचा कैसे रहेगा | परन्तु स्वाभाविक 
होशियारी अथवा अन्य गुणों को बढ़ाने के लिए यदि 
उन्हें कोई मौका ही नहीं दिया जाता, तो वे अपनी 
होशियारी किस तरह दिखला सकती हैं और अपनी बुद्धि 
को तेजस्वी कैसे बना सकती हैं ? चारों तरफ़ से जकड़ा 
हुआ मनुष्य Հաա नहीं, इस कथन में क्या अर्थ है ? 
अनेक लोगो के दिलों में यह कल्पना कि स्त्रियों को भी 
शिक्षा देने की ज़रूरत है, बहुत काल तक पैदा ही नहीं 
हुईं । खियाँ केवल प्रजोत्पादन के लिए हैं, इसलिए उन्हे 
शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं ; यही कल्पना हर जगह 
प्रचलित थी और बहुत जगह अब भी है । पुरुष के 
समान पढ़ना-लिखना सीख कर स्वतन्त्र लेख या पुस्तक 
प्रकाशित करना, खनी के क्षिए Կգա समझा जाता था। 
इसलिए ही इङ्गलेण्ड में जेन आँस्टन के समान तीब्र बुद्धि 
की उपन्यास-लेखिक्रा अनेक वर्षो तक अपने उपन्यास 
प्रकाशित न करा सको । सवसाधारण खिर्यो का ध्येय 
र उनकी कतृत्व-शक्ति अपने asta की दीवारों के 
अन्दर ही होनी चाहिए, यह कल्पना आज भी अनेक 
जगह प्रचलित है । परन्तु कालगति के अनुसार इन सब 
मतों और कल्पनाओं में परिवर्तन हो रहा हे । नए-नए 
आविष्कार हो रहे हैं और प्रकृति पर, जहाँ तक सम्भव 
हो, अधिकार जमाने के प्रयत्न भी किए जा रहे हैं। 
विचार-शक्ति का पुनर्जीवन हुआ है और बहुत काल 
से प्रचलित बातों और मतों का नवीन: परिस्थिति से 
मेल करने. का उद्योग भी हो रहा है । इस कान्ति के 
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कारण स्त्रियों की स्थिति भो वेग के साथ सुधर रही है 

feat को शिक्षा देने की आवश्यकता भी लोग अनुभव 
करने लगे हें । शिक्षा प्रास करके, थोड़ा सा अवसर 
मिलने पर स्त्रियों को तीव्र बुद्धि और उनका सामथ्यं भी 
भिन्न-भिन्न मांगों से अपना प्रताप Haat रहा है । उनमें 
अपने अधिकारों का ज्ञान भो पैदा हो चला है। उनके 


ազատու का आरम्भ यद्यपि घर के अन्दर होता है 


तथापि वह क्षेत्र सारे देश भर में फैला हुआ है। इस 
प्रकार की भावना प्रचलित हो रही है। स्त्रियों के कन्थे 
पर पुरुषों के समान राजनैतिक, धार्मिकं और कौटुम्बिक 
ज़िम्मेदारी है और अधिकार भी हें । गुलामी के दिन 
अब खतम हो चळे । हर एक मामले में खरी को स्वतन्त्रता 
दी जा रही है और जिस मात्रा में उसे यह स्वतन्त्रता 
दी जा रही है, उसी मात्रा में वह इसका उपयोग Tera 
और देश के कल्याण के लिए करके दिखला रही है। 
ख्री-स्वातन्त्य का आन्दोलन बहुत ही धीमी गति से बढ़ 
रहा है। परन्तु एक इष्टि से इसका धीमी गति से बढ़ना 
अच्छा भी है । क्योंकि धीमी गति से बढ़ने वाली चीज़ 
झक्सर बहुत काल तक टिकने वाली होती है । गत युद्ध 
के समय पश्चिमी राष्ट्रां में ԱԱՀ अपना प्रावीण्य 
दिखलाया है और इस तरह हमारे समान अवनत जाति 
की Raat को आगे बढ़ने की उत्तेजना दी है ओर हमारे 
सामने एक उदाहरण रक्खा है | खी-स्वातन्त्य का यह 
आन्दोलन देश के लिए हितकर होगा अथवा नहीं, इस 


सम्बन्ध मै अभी एकमत नहीं हुआ है «Կ एकमत 
होना अभी बहुत काल तक सम्भव भी नहीं है। परन्तु 
यह बात निस्सन्देह है कि यह आन्दोलन दिन-प्रतिदिन 
बढ्ता जा रहा है और पुराने मतों को विध्वंस कर रहा 
है। इसके परिणाम आगे चळ कर कुछ भी हों, परन्तु 


 फ्रिलहाल तो हानिकारक नहीं दिखलाई देते। अमेरिका 


के समान स्वातरूय-प्रेमी राष्ट्र ने यह सिद्ध करके दिखला 
दिया है कि खी-स्वातन्त्य राष्ट्र के लिए हितकर होता है। 
स्नी-स्वातन्त्रय से लोग պաա: इसलिए डरते हैं कि 


उससे कुंटुम्ब-हानि की सम्भावना है। कुछ लोगों को डर 


है कि स्वतन्त्र होने के बाद खियाँ शादी करना, लड़कों 
का पालन करना, कुटुम्ब की योग्य व्यवस्था करना इत्यादि 
काम तुच्छ समझने लेंगी | परन्तु यह डर निराधार है । 
खो-जाति कितनी ही स्वतन्त्र क्यों न हो जावे, वह सदा 
प्रेममय हो रहेगी । निरपेक्ष प्रेम खी का एक उज्ज्वल 
और स्त्राभाविक गुण है । स्वातरूप और खी-शिक्षा से 
यह गुण और भी अधिक चमकने लगेगा। इसमें कुछ 
सन्देह नहीं है कि खियाँ पति और पुत्र की Tata बन 
कर उनकी सेवा-सुश्रषा नहीं करेंगी । पुरुषों की एकपक्षीय 
सत्ता वह स्वीकार न करेंगी। परन्तु यही सब काम वे 
उत्साह और चाव के साथ करेंगी । स्त्रियों को जबरदस्ती 
अपने अधीन रखने की अपेक्षा उन्हें अपने प्रेम के अधीन 
रखना अधिक श्रेयस्कर है । इस बात को ध्यान में रख 
कर Raat को स्वतन्त्रता देना प्रत्येक पुरुष का कतव्य है | 


प्रमी को पुकार 


[ “शान्ति! ] 
अब तो शान्ति-सुधा बरसा दे । 
बहुत सह चुकी विरहानल दुख; मुख अपना दिखला दे । 


निशिदिन तेरा ध्यान लगाती, 
मन-मन्दिर में तुझे बुलाती, 
रोम-रोम में रमा, नहीं क्यों - 
बुझती प्यास बता दे | 


SF 


faga, निबल हूँ जीवन-घन; 
भेंट कर रही अपना तन मन, 
अपनी प्रेममयी चितवन से, 
दिल की कली खिला दे। 


पाप aa late 


Լ श्री? विश्वम्भरनाथ जी शमा कौशिक ] 


टर त के आठ बज चुके थे। होस्टल 


के छोटे से कमरे में बिजली का 
प्रकाश फेला हुआ थां। एक 
ओर एक ՎԱՎ पड़ा हुआ था। 
> . उसी के निकट ट्रङ्क रक्खे थे। 
£; एक आर एक छोटी मेज़ थी। 
PHT उसी के निकट कुर्सी पर एक 
नवयुवक बैठा था और उसके सम्मुख एक खुली हुई 
पुस्तक wet थी। नवयुवक के हाथ में फाउण्टेनपेन 
था और वह बीच-बीच में पुस्तक पर निशान लगाता 
जाता था। 

हठात्‌ कमरे के द्वार के किवाडे, जो केवल ओठके 
हुए थे, फट से खुल गए । नवयुवक चौंक पड़ा। उसी 
समय एक अन्य नवयुवक कमरे के भीतर आया | उसने 


SB = Հ = 


ՀՈՒՆ BAT 


पहले feat बन्द करके भीतर से նամա दी।. 


तस्पश्चात्‌ एक दूसरी कुसौ पर थसक कर बैठ गया। 
उसके कपड़े अस्त-व्यस्त घूल-घूसरित थे और चेहरे पर 


घबराहट थी। मेज़ के सामने बैठे हुए नवयुवक ने विस्मय- _ 


विस्फारित नेत्रा से उसकी ओर देखते हुए कहा-- 
रामनाथ | क्या बात है ? इतने घबराए हुए क्यों हो ? 
रामनाथ ने कुछ उत्तर न द्या । केवल बेठा हुआ 
ज़ोर-ज़ोर से Ala लेता रहा | | 
कुछु զտ व्यतीत हो जाने पर नवयुवक ने पुनः प्रश्न 


किया---मामला क्या है ? कुछ बताओगे भी ९ 


रामनाथ बोला--सी० ase डी० के पब्जे से निकल 
कर आया हूँ। 

नवयुवक ने घृणापूवंक कहा--अ्रच्छा होता यंदि तुम 
घर लिए जाते। 

“क्यों ? तुम ऐसा क्यों कहते हो सङ्गमलाल 15» 

सङ्गमलाल बोला--इसलिए कि एक न एक दिन 
घरे ही जाओगे | इसलिए जितना शीघ्र घर fare जाओ, 
उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है | 

“मित्र होकर ऐसा कहते हो ।”--रामनाथ ने कहा | 

“तुम्हारे कम ही पेसे हैं । इसी प्रकार तुम ब्रिटिश 
सरकार को उलटना चाहते हो। इससे बढ़ कर सूखंता 
और क्या होगी। एक साधारण Վե आई० डी० को 
देख कर तो तुम्हारी यह दशा है--और ब्रिटिश सरकार 
को उलटना चाहते हो। भगवान जाने तुम लोगों की 
बुद्धि को क्या हो गया हे ।” 

_ “प्रय्न तो करना ही चाहिए, परिणाम चाहे जो हो ।?? 

“यह प्रयत्न है? इसे तुम प्रयत्न कहते हो? यह 
ब्रिटिश सरकार को «ՎՀ प्रयत्न नहीं, यह आरम- 
हत्या का प्रयत्न है और इस प्रयत्न में तुम्हें निश्‍चय 
असफलता मिलेगी ।” 

“कुछ भी हो, जब ओखली में सिर दिया तो 
मूसलों का क्या डर है? | | 

“अच्छी बात है, न डरो। परन्तु փա के लिए 
सुर रारीब को तो बचाए रहो ।” 


दिसम्बर, १९३२ | 


“तुम तो बचे ही हुए हो, तुम्हें कौन खाए जाता 
है ।?--रामनाथ ने शुष्कतापूर्वेक BERT कर FAT I 

“जब तुम इस प्रकार सी० आई डी० के. सामने 
से भाग-भाग कर मेरे पास «ա तो मैं कब तक 
«Յոլ | तुम्हें और कहीं ठिकाना नहीं मिलता 2» 

“मनुष्य सुसीबत में मित्रों का ही आश्रय लेता है ।” 

“समा करना, मेरी तुम्हारी मित्रता तो उसी समय 
समाप्त हो चुकी थी, जब तुम क्रान्तिकारी देल में सम्मि- 
नित हुए थे। जब मेरे तुम्हारे विचार भिन्न हैं, ազմ 
भिन्न है, wer भिन्न है, तब मित्रता कैसी ।” 

रामनाथ सङ्गमलाल की ओर सिथर इष्टि से देखता 


- हुआ बोला--सङ्गमलाल, यदि तुम्हारा बड़ा भाइ, 


जिस पर तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा भरण-पोषण, तुम्हारा 
जीवन निर्भर है, वह केवल सन्देह में पकड़ कर जेल में 
इस दिया गया होता और तुम्हारे पीछे भी सी० आई० 
ढी० इस प्रकार पड़ी होती कि तुम्हारे निए चैन से 
बैठना भी सुश्किल हो जाता, तब भी यदि तुम क्रान्ति- 
कारी दुल में न होते या उससे सहानुभूति न रखते, तो 
में समझता कि वास्तव में तुम जो कुछ कहते हो 
ठीक है। मेरी दशा ऐसी ही है। मेरे बड़े भाई को 
सी० age डी० ने Kar कर जेल में डाल दिया है। मैं 
जानता हूँ, वह निर्दोष हैं--इंइवर जानता है, वह निर्दोष 
हैं। उनके जेल चले जाने से मेरी शिक्षा बन्द हो गई, 
मेरे भरण-पोषण का द्वार बन्द हो गया। मैंने इधरं उधर 
नौकरी करना चाहा--एकाघ जगह की भी, परन्तु ato 
sige डी० की कृपा से वहाँ टिक न सका। में जिधर 
जाता हूँ, वहीं सी० आई० डी० पहुँच जाती है। मेरी 
दशा उस खरगोश जैसी है, जिसके पीछे शिकारी कुत्ते लगे 
हुए हों । ऐसी दशा में तुम्हीं बताओ, मैं क्या करूँ ? मेरे 
हृदय में तो ्रतिहिसा की होली जल रही है सङ्गमलाल। 
gaa पर चींटी भी काट खाती है--मैं तो मनुष्य हूँ । 

सङ्गमलाल बोले--यह तो सी० आई० डी० का 
कर्तव्य है कि जिस परं उसे क्रान्तिकारी होने का सन्देह 
हो, उस पर कड़ी निगाह waa | सी० Algo Slo विभाग 
इसी बात की तनझ़्वाह पाता है। 

“निगाह रखने और पीछे पड़ने में अन्तर है सङ्गम- 
ՀԱԿ | तुम उस अन्तर को नहीं समक सकते ; क्योंकि 
तुम पर बीती नहीं है । सुळ पर बीत रही दै, նգն 
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उस अन्तर को भली-भाँति समझता हुँ । दो बार मैंने 
नौकरी की | यदि सी० आई० Sto झुक पर दूर से निगाह 
रखती तो मेरी नौकरी बनी रहती और में कभी क्रान्ति- 
कारी न बनता । परन्तु जानते हो सी० աա» डी० ने 
क्या किया ? जिनके यहाँ मैं नौकर था, उनसे कहा कि 
यह आदमी क्रान्तिकारी दल का है, इसे अपने यहाँ मत 
रखो । परिणाम यह हुआ कि में दोनों स्थानों से ठोकर 
सार कर निकाल दिया गया | इस समय मेरे लिए इतना 
भी ठिकाना नहीं कि कहीं निश्चिन्त होकर दो-चार 
दिन रह सक्‌। इस अवस्था ने सुभे पागल बना दिया 
है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हुँ और भविष्य 
में क्या करूँगा ।॥? 


सङ्गमलाल SHAE तक गम्भीर बैठे रहे, तत्परचांत 
बोले--इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी दशा शोचनीय है; _ 
परन्तु यदि तुम कहीं शान्त होकर बैठ जाओ और सी? 
आई० डी० को यह विश्वास दिला दो . कि तुम क्रान्ति- 
कारी दल में नहीं हो, तो वह तुम्हारा पिण्ड छोड़ ԿԱ 

“परन्तु कहीं बैठने भी पाउँ। मैं तुम्हारे पास रहने 
को तैयार हूँ । बोलो, सुरे अपने पास रक्खोगे ९” 

` “मेरे पास | यह तो कठिन है । मैं विद्यार्थी आदमी 

ठहरा-मेरा तुम्हारा क्या ՎԿ» हि se 

रामनाथ शुष्क हँसी हँस कर बोला--ऐसा ही सब 
कहते हैं। मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है। अच्छा ! मैं 
तुम्हारा अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे एक 
ग्लास पानी पिला दो--बस मैं चलूँ। 

सङ्गमलाल तो यह चाहते ही थे कि किसी तरह 
रामनाथ चला जाय । अतएव वह शीघ्रतापूवेक उठे और 
एक शीशे का ग्लास लेकर कमरे के बाहर चले गए । 


उनके बाहर जाते ही रामनाथ कुर्सी से उठा और 
उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाला । एक ओर 
दो बड़े zg दीवार से सटे हुए रक्खे थे, रामनाथ ने एक 
रङ्ग को थोड़ा आगे खिसका कर उसके पीछे पिस्तौल 
डाळ दिया और पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ गया । 


उसी समय सङ्गमलाल पानी का ग्लास लेकर या 
गए और बोले--देखो, कितना ठण्डा पानी लाया हुँ । 
मेरा գու आज फूट गया, «ՎԱԿ दूसरी जगह से 
लाना TST । कल տու मँगा कर THAT । 
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रामनाथ ने पानी पीकर सङ्गमलाल को धन्यवाद 
ՀՀ हुए कहा--अच्छा जाता हुँ । 
सङ्गसनाल् दाँत निकाल कर बोले- तुम्हारी दंशा पर 
मुझे दुःख है, पर क्या करूँ,विवश हुँ । हाँ, इतना मैं अवदय 
कहूँगा कि जहाँ तक सम्भव हो इस मागं को छोड़ दो । 
रामनाथ बोला-- देखो क्या होता है। भविष्य मेरे 
अधिकार में नहीं है। :: 
इतना कह कर रामनाथ कमरे के बाहर हो गया । 
ՀԱՊԱ एक सन्तोष की निवास छोड़ कर अपने 
स्थान पर बैठ गए | 
2 ; 
जिस रात को उपयुक्त घटना gs, उसी रात के 
पश्चात्‌ सवेरे पाँच बजे पुलीस ने होस्टल को घेर लिया 
. और प्रत्येक कमरे की तलाशी ली । सङ्गमलाल समझ 
गए फि पुलीस को पता चल गया होगा कि रामनाथ 
यहाँ किसी के पास आया था, इस कारण तलाशी ली जा 
रही है । परन्तु साथ ही उन्हें इस बात से सन्तोष था 
कि रामनाथ को उनके कमरे में बैठे किसी ने नहीं देखा । 
जब इनके कमरे की तलाशी ली गई तो पिस्तोल निकला । 
पुलोस ने सङ्गमलाल को हिरासत में ले लिया । सङ्गम- 
लाल पर वज्रपात हुआ । उनकी समक में नहीं आया 
कि यह पिस्तौल उनके कमरे में कैसे आ गया । 
` पुलीस के प्रश्‍न करने पर उन्होंने कहा--में नहीं 
जानता यह पिस्तोल कहाँ से आया । मेरे पास कभी 
कोडे पिरुतौल नहीं रहा । 
पुलीस इन्सपेक्टर ने प्रश्‍न किया--तुम्हारे पास कोई 
क्रान्तिकारी दल का आदमी आता था ? 
. सङ्गमलाल का ध्यान रामनाथ की ओर यया और 
उनके जी में आया कि कह दें कि कल रामनाथ उनके 
पास आया AT | परन्तु फिर यह सोच कर कि ऐसा कहने 
से एक तों रामनाथ के साथ विश्‍वासघात होगा, दूसरे 
पुलीस को यह प्रमाण मिल जायगा कि उनका ( सङ्गस- 
"लाले का ) सम्बन्ध क्रान्तिकारी दल से है, उन्होंने उत्तर 
दिया--मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता था । 
इन्सपेक्टर ने पुनः. पूछा--तुम्हारे पास कौन-कौन 
व्यक्ति «ՀՅ. 
सङ्गमलाल ने" कुछ रिश्तेदारों और मित्रो: के नाम 
बताए; परन्तु रामनाथ का नाम नहीं लियाः। . . . 


Hr SAEZ. 
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इन्सपेक्टर ने फिर पूछा--कल तुम्हारे पास कोई 
आदमी आया था ? 

- सङ्गसलाल का हृदय USHA लगा । उन्होंने सोचा 
कि शायद «ՈՎ को रामनाथ के आने का समाचारं 
मिल गया । उन्होंने स्मरण करने की सुद्धा बना कर पुनः 
इस बात पर विचार किया कि वह रामनाथ का नाम बता 
दै अथवा नहीं । उन्होंने सोच कर यही निश्चय किया 
कि रामनाथ का नाम बताना उचित नहीं । «ազ 

ait इन्सपेक्टर को उत्तर दिया--नहीं; कक्ष कोई 

आदमी मेरे पास नहीं आया था । 

इसके पश्चात्‌ फिर,कोइ प्रश्न नहीं किया गया। 
Gate आवश्यक लिखा-पढ़ो करने के पश्चात्‌ सङ्गमलाल 
को अपने साथ छे गई। उनके जाने के पश्चाव' होस्टल 
के कुछ लड़के परस्पर बाते करने लगे | एक बोला--कल 
रात में मैंने सङ्गमलाल के रूम ( कमरे ) में एक युवक 
को घुसते देखा था । 

दूसरा बोला--मेरे रूम से वह एक ग्लास पानी ले 
गए थे। मैंने पूछा, किसके लिए लिए जा रहे हो, तो 
उन्होंने कहा, एके मित्र मिलने आया है, उसी के लिए 
@ जा रहा हूँ। 

तीसरे ने कहा--यह बात सङ्गमलाल ने पुलीस से 


| क्यों नहीं कही । 


“कोई रहस्य होगा 1” 5 
“तुमने . अच्छा (किया, जो पुलीस से ये बातें नहीं 


कहा”? 


“Ba क्या ग़रज़ पड़ी थी जो कहता । खामख़ाह 
गवाही में घसीटा जाता | इसके अतिरिक्त सङ्गमल्ाल भी 
तो अपना मित्र ही है ।. लेकिन यार, सज्ञमलाऊ तो बडा 
ՎԱՎ आदमी है. इस पर क्रान्तिकारी होने का हस 


लोगो को BA सन्देह भो नहीं SAT? .. 
“अरे भाई, आजकल किसी के बाबत कुछ नहीं कहा ' 


जा सकता ।”.. . 

` “और पिस्तौल car कहाँ, ट्रक के पीछे। ऐसी चीज़ 

भला कहीं इस तरह रक्खी जाती है ।” क | 
“सोचा होगा कि कभी तलाशी-वलाशी. आईं तो 


ट्रक के भीतर देखा जायया, टङ के पीछे कौन देखता है ।” 


. “बडी बेवकफी की। ऐसी चीज़ ऐसे नहीं रक्खी 


जाती լ» 


~ ne, 


մ 


ie 
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“अरे भाई समय की बात है । Հա यहाँ कौन 

तलाशी लेने आता है ।” 
किसी ने पक्की सुखबिरी की होगी 1” 

“कल जो आदमी उनके पास आया होगा, सम्भव हे 
वह सी० आई० Sto का ही हो |” 

“नहीं-नहीं, सी० आईं० Հ» का न होंगा। सङ्गम- 
लाल तो उसे अपना मित्र बताते थे। सी० «աօ डी० 
का होता तो उसे अपना मित्र न कहते ।” 


“सम्भव है मित्र हो, मगर सी० आइई० डी० में हो 
गया हो । आजकल किसी का विश्वास नहीं। बहुधा 
मित्र ही amr करते हैं ।'” 

“टीक कहते हो, समय बडा खराब है । जो भी हो, 
सङ्गमलाल बेचारा बुरा फँसा। बिना सज़ा के नहीं 
बचेगा թ | 
Ն “भई, हम तो मुकदमा देखने जाया करेंगे 1” 

“तो होस्टल से निकाले भी जाओगे ९? 


Հ 


सङ्गमलाल जेल की हवालात में सिर झुकाए बैठे 
थे | गिरफ्तार होने के पचात उन्हें अब एकान्त प्राप्त 
हुआ था | वह अनेक प्रकार की Ta सोच रहे थे। सब 
से अधिक आइचये उन्हें इस बात का था कि उनके 
कमरे में पिस्तौल कहाँ से आया | उनका सन्देह रामनाथ 
पर गया । परन्तु वह इस कार्य से रामनाथ का उद्देश्य 
नहीं समम सके | आख़िर रामनाथ उनके कमरे में अपना 
पिस्तौल क्यों रख जायगा | क्या उन्हें फँसाने के लिए ! 
परन्तु उनके Hara से रामनाथ को लाभ ? सम्भव है, वह 
सी० sige डी० में मिला हो। परन्तु फिर भी लाभ 
क्या ? क्या सी० श्राई० Slo इसी प्रकार के Bd सुकदमे 
बना कर अपनी कारगुज्ञारी दिखाती. है । नहीं, सब तो 


` कूठे नहीं होते । रामनाथ क्रान्तिकारी दल में है, यह तो 


निश्चित रूप से मालूम है। फिर उस पर Ato श्राई० 
Sto में होने का सन्देह ही व्यर्थ है । सम्भव है, होस्टल 
में कोई अन्य व्यक्ति ऐसा हो, जिसके पास पिस्तौल हो । 
उसने यह पता पाकर कि तलाशी आने वाली है, पिस्तौल 
उनके कमरे में रख द्या हो । 

सोचते-सोचते उनका मस्तिष्क चकराने लगा | 
उन्होंने सोचना बन्द कर दिया | कम से कम उनका एक 


श्रम तो दूर हो गया । अभी तक उनका ख्याल था कि 
निर्दोष व्यक्ति पुलीस Saga में नहीं फॅसते । आज 
उनका यह भ्रम दूर हो गया। जब रामनाथ ने कहा था 
कि उसका बड़ा भाई निर्दोष Far हे--इस बात को वह 
जानता है, ՀՀՀ जानता है, तब सङ्गमलाल को यह 
विश्वास नहीं हुआ था कि वह निर्दोष Sar होगा । 
परन्तु अब वह यह विश्वास करने लगें कि निर्दोष 
आदुमी भी फँस सकता है | 

इसी समय उनकी कोठरी का द्वार खुला और दो 
जमादार भीतर प्रविष्ट हए । उनमें से एक ने कहा-- 
उठो, तुम्हारी पेशी है । 

सङ्गमलाल ने पूछा--किसके सामने ? . 

“अरे थह हम क्या जानें, जिसके सामने होगी पता 
लग जायगा ।” oo 

सङ्गमलाल उठे और जमादारों के साथ चले । जमा- 
दार उन्हें एक कमरे में ले गए । इस कमरे में एक मेज़ 
लगी थी, उसके पास तीन-चार कुसियाँ रक्खी थीं । उनमें 
से दो पर दो हिन्दुस्तानी व्यक्ति बैठे थे। एक «ագի 
पोशाक में था, दूसरा हिन्दुस्तानी कपड़ों में । 

जमादार सङ्गमलाल को कमरे के अन्दर करके बाहर 
निकल गए | WES वस्त्रधारी व्यक्ति ने एक कुर्सी की 
ओर इशारा करके सङ्गमलाल से बड़े नम्न स्वर में कहा-- 
बैठो । 

सङ्गमलाल बैठ राए। उस व्यक्ति ने पूछा--कुछ 
तकलीफ़ तो नहीं है ? | 

सङ्गमलाल के हृदय में आशा का सञ्चार हुआ | 
उन्होंने समझा, जान पड़ता है इन्हें पता लग गया है कि 
मैं निर्दोष हूँ, तमी इतना शिष्ट व्यवहार है। यह सोच 
कर उन्होंने कहा--नहीं, तकलीफ़ तो कोई नहीं । 
एकान्तवास से «ԿՎ कुछ कष्ट है । 

“यह तो जेल का नियम है । परन्तु यदि तुम चाहो 
तो यहाँ से तुम्हें शीघ्र ही छुटकारा मिल सकता है ।” 

सङ्गमलाल भोलेपन के साथ बोले--हाँ, यदि ओप 
ऐसा कर दीजिए तो बड़ी कृपा हो । 

वह व्यक्ति सङ्गमलाल के भोलेपन पर मुस्कराया | 
उसने कहा--हाँ-हाँ, निकलवा दूँगा, ava कि मेरो बातों 
का ठीक-ठीक उत्तर दो । 


«զիս, मैं कूठ नहीं बोलूँगा, यह विश्वास रखिए ।” 


“तुम्हारे दल में कितने आदमी हैं, उनके नाम क्या 


Է: 999 


सङ्गमलाल आशा-शिखर पर से एकदम निराशा- 


गततं में आ गिरे । वह लइखडाती हुई जिह्वा से बोले-- 
मेरा दुल ? कैसा दल ? मेरा तो कोई दल नहों है | 

वह कुछ कर्कश स्वर में बोला देखो, झूठ मत 
बोलो, तुम्हें सब पता है। अगर छुटकारा पाना चाहते 
हो तो सब बातें साफ़-साफ़ बतला दो । 

सङ्गमलाल का हृदय बैठने लगा । उनकी समस्त 
आशाएँ af की तरह बात की बात में ՅՅ कर विलीन 
हो गई | उन्होंने बड़ी दीनतापूर्वक कहा--ईरवर जानता 
है, मैं निर्दोष हुँ, मेरा कोई दल नहीं है, न मैं किसी दल 
में सम्मिलित हुँ | न्य 

जो व्यक्ति हिन्दुस्तानी कपड़े पहने था, वह दूसरे 
से बोला--ये क्रान्तिकारी कितने ग़ज़ब की एकडिङ्ग जानते 
हैं। इस समय यदि इसे कोई देखे तो उसे विश्वास हो 
जाय कि यह बिल्कुल निर्दोष है । 

दूसरा व्यक्ति बोला--अजी यह बड़ा बना हुआ 
मालूम होता हे । सीधी तरह थोड़ा ही बतलाएुगा | 

उन दोनों के वार्तालाप से सङ्गमलाल के हृद्य पर 
चोट लगी | एकरिङ्ग ! उनकी सचाई और ईमानदारी का 
यह अर्थ लगाया जा रहा है। मनुष्य पर मनुष्य को 
इतना अविश्वास ! यादि वह एक काल्पनिक दल और 
उस दल के काल्पनिक आदसियो के नाम बता दे, तो इस 
सफ़ेद झूठ पर ये विश्वास करने को तैयार हो जायँगे, 
परन्तु सच बोल कर निर्दोष बनने की बात पर इन्हें 
विश्वास नहीं आएगा। यहाँ दोष को स्वीकार करना ही 
ईमानदारी और सचाई है और fate बनना कूठ और 
बेईमानी | इनमें क्या एक भी ऐसा आदमी नहीं है, जो 
मनुष्य की कुछ पहचान रखता हो, जिसको यह विश्वास 
हो कि संसार में निदोष और सच्चे आदमी भी होते हें । 

सङ्गमलाल को मौन बैठे देख कर अङ्गरेज्ञी वस्त्रधारी 
व्यक्ति बोला- क्या सोच रहे हो? यह समक रक्खो 
कि तुम हम लोगों को अपनी इस wales से बेवकूफ 
नहीं बना सकते । हम लोग दमी का चेहरा देख कर 
समक लेते हैं कि यह कैसा आदमी है | 

उसकी इस AEN बात पर सङ्गमलाल को 
हँसी था गई । उन्होंने उसकी ओर देख कर मन में 


&*---+ | वषे ११, खरड १, संख्या रे 


सोचा, यह आदमी है या काठ का उल्ल ! कपड़ों से त 
कोइ अफसर मालूम होता है। लम्बी तनख्वाह पाता 
होगा । वाह रे परमात्मा | तेरी माया भी अपरम्पार है। 
हिन्दुस्तानी वेषधारी व्यक्ति बोला--हँसते क्या 
हो ? यहाँ यह बहुरूपियापन नहीं चल्लेगा। हम लोग 
रात-दिन तुम्हारे ही जैसे लोगों से निपटते रहते हैं । 


सङ्गमलाल ने कहा--जब आपको ge पर विश्वास 
ही नहीं, जब श्राप लोग सुझे पहले ही से दोषी समझ 
चुके हैं, तो कुछ कहना व्यर्थ լ 

अङ्गरेज्ञी वस्त्रधारी व्यक्ति कुछ नञ्रतापूर्वंक बोला--- 
यदि डीक बात बोलोगे तो हमें विश्वास होगा । 

“तो ठीक बात तो यह है कि मैं अहिसावाद का 
अनुयायी हुँ । मेरा हिसावादी क्रान्ति में ज़रा भी विश्वास 
नहीं है और न सेरा किसी क्रान्तिकारी दल अथवा व्यक्ति 
से कोई सम्बन्ध है ।?--सङ्गमलाल ने कुछ उत्तेजित 
होकर कहा । धा 

"ՀԱՏԱԿ, तुम मूठ बोल रहे हो, इसलिए हमें 
तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता լ» 

सङ्गमजाल Հ घृणा से गर्दन फुका ली । उन्होंने मन 
में कहा--“इन लोगों से बात करना भी अपमानजनक 
है |” परन्तु फिर भी उन्होंने अङ्गरेज्ञी वस्त्रधारी से आँख 
मिला कर कहा- “देखिए साहब, मेरै कमरे से पिस्तौल 
निकला है आप मुझ पर सुकृदमा चलाइए, सज़ा 
कराइए | यहाँ तक तो आप अपनी ड्यूटी करेंगे और 
इसके लिए मैं आपसे ज़रा भी नाराज़ न हुँगा । परन्तु 
आप जो सुभे क्रान्तिकारी दल का आदमी समक रहे हैं 


और मुझसे यह बात स्वीकार कराना «ԵՎ 


आपको ज्यादती है, अन्याय है լ» 
कोट-पतलूनघारी ने कहा- कुछ भी हो, हम तुम्हें 
फिर सोचने का मौका देते हैं । तुम इस विषय पर 
अच्छी तरह सोच-विचार कर हमें कल उत्तर देना । . 
सङ्गमलाल ने इसका कोई उत्तर न द्या । 


լ ४ 
गिरफ्तारी के चौथे दिन सङ्गमजाल के पिता उनसे 
Lon ae उन्हें 
मिलने आए । वह दूसरे नगर मे रहते थे, उन्हें तार 
हारा सङ्गमळाज की गिरफ़्तारी की सूचना मिली थी | 
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सज्ञमलाज़ के पिता ने पुत्र के सामने आते ही 
करुण स्वर में कहा--बेटा, तुमने यह क्या किया ) 

सङ्गमलाज श्रप्रतिभ होकर बोला--मैंने किया ? 
मैंने तो कुछ भी नहीं किया । 

“नहीं किया तो पुलीस ने क्या वैसे ही तुम्हे 
गिरफ्तार कर लिया ।?? 

“मेरे कमरे से पिस्तौल निकला, इसलिए गिरफ्तार 

Հ 

` «Է कहने का. तात्पर्य यही है कि बिना किसी 
कारण के पुलीस कैसे गिरफ्तार कर सकती थी। ՀՅ 
अफ़सोस की बात है । तुम्हें पिस्तोल रखने की आव- 
TARA क्या थी १९ 

सङ्गमलाल बोला--मैं जानता भी नहीं कि मेरे पास 
पिस्तौल कब और कैसे आई । 

सङ्गमलाल के पिता बोले- मुझसे भी कूठ बोलते 
हो, मैं कुछ पुलीस का आदमी थोड़ा ही हुँ । 

सङ्गमलाज ने चौंक कर कहा--तो क्या आपको 
भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं । 

पिता ने दुःखपूण सुख बना कर कहा-क्या विश्वास 
करूं । तुमने अपना जीवन भी नष्ट किया और मेरा 
बुढ़ापा भी बिगाड़ दिया तुमसे क्या-क्या आशाएँ थीं, 
वह सब मिट्टी मैं मिल गड । 

सङ्गमलाल की आँखों के सामने अंधेरा छा गया। 
उसे जेलखाने का समस्त वायुमण्डल अपने विरुद्ध 
दिखाई पड़ने लगा । उसने सैचा- “जब तक मैं जेल के 
अन्दर हूँ, समस्त संसार मेरे विरुद्ध रहेगा । कोई मेरी 
बात पर विश्वास न करेगा ।” उसने पिता.से कहा-- 
“पित्ता जी, ईश्वर के लिए सेरे सामने से हट जाइए, 
नहीं तो में पागल हो जाउँगा ।” 

x > x 

पन्द्रह दिवस पश्चात्‌ सङ्गमलाल का सुकृदमा पेश 
हुआ ! पुलीस को इस बात का कोई प्रमाण न मिला कि 
सङ्गमलाल का सम्बन्ध किसी क्रान्तिकारी दल. से है, 
` श्रतएव उस पर केवल बिना Վազ के पिस्तौल रखने का 
मुक़दमा चलाया गया | 

मैजिस्ट्रेट ने पिस्तौल दिखा कर सङ्गमलाल से 
पूडा--यह तुम्हारा पिस्तौल है ? 

सङ्गमलाल ने उत्तर दिया--नहीं | 

३ 


हुआ । 


“तब फिर यह पिस्तौज किसका है ?”--मैजिस्ट्रेट 
ने पूछा । 

“ge पिस्तौल सेरा दै।”--दुर्शकों में! से किसी ने 
कहा और इसके पश्चात्‌ तुरन्त ही एक ज़ोर का घडाका 


x x अक 

जेल की हवालात में रामनाथ Հա था । सङ्गमलाल 
उससे मिलने गए। रामनाथ ने सङ्गमलाल को देख कर 
सुरुकराते ՀԿ पूळा--क्यों भाई, तुस बरी हो गए, अघ 
तो तुम्हारे ऊपर कोई FA नहीं रहा ? ह 

सङ्गमलाल बोले--नहों, अब तो sy नहीं रहा । 
रहता कैसे, जब तुमने यह स्वीकार कर ,लिया कि मेरै 
कमरे में पिस्तौल तुम्हीं रख गए थे। परन्तु यह सब तुमने 
क्यों किया ? | 

रामनाथ बोला--बात यह थी कि जिस दिन मैं 
तुमसे होस्टल में मिला था, उस दिन मेरे पीछे सी० 
आई० डी० के आदमी ata, मैंने सोचा कि यदि 
इन्होंने सुके पकड़ कर मेरी तलाशी ली, तो मेरे पास 
पिस्तौ निकल «աղ । इस कारण मैंने सोचा कि 
एकाध दिन के लिए पिस्तोल कहीं रख दूँ। परन्तु ऐसी 
जगह GY, जहाँ से कि मैं उसे फिर छे whi इस 
अभिप्राय से मैं तुम्हारे कमरे में पिस्तौल रख आया था। 
एक-दो दिन पश्चात्‌ में फिर तुम्हारे पास आता और 
पिस्तौल ले जाता । परन्तु तुम इसके पूर्व ही गिरफ्तार 
कर लिए गए। मैंने जब तुम्हारी गिरफ्तारी का समाचार 
खुना तो झुझे बड़ा दुःख हुआ। तुम्हें बचाने की बड़ी 
इच्छा थी, परन्तु साहस न. पड़ता था। अन्त में जिस 
दिन तुम्हारा सुकदमा पेश हुआ, उस दिन झुझसे न रहा 
गया । मैं दर्शकों की भोड में मिल कर कोर्टरूम में पहुँच 
गया और जब सैजिस्ट्रेट ने तुमसे प्रश्न किया, तो मैंने 
कहा--“पिस्तौल मेरा है ।” 

सङ्गमलाज- परन्तु तुमने पिस्तौल का फायर 
किसकी ओर किया था ? 

“किसी की ओर नहीं, ga की ओर फायर किया 
था ॥”--रामनाथ ने उत्तर दिया | 

“क्यों ??---सद्ञमजाल ने पूछा | 

“मेरे पास पिस्तौल था, उससे कुछ काम लेने के 
लिए । जब पिस्तोल ապ तो कैसा आनन्द आया 
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: था।। भगदंड मच गई थी, सैजिस्ट्रेट साहब कुसी से 


` खुढुक पडे थे ।!--इतना कह कर रामनाथ ज़ोर से हँसा। 
| 


सङ्गसलाल--यह भी तुमने अच्छा किया जो किसी 
को सारा नहीं । - թթ: | आ 155 

रामनाथ--तुम्हारी बातों पर मैंने बहुत विचार 
किया था और अन्त में मैंने भी यही सोचा कि इस 
अ्रकार निरपराध अफ़सरों को मारने में न कोई लाभ है, 
'न वीरता, इस तरह हम अपने देश को भी कोई लाभ 
' नहों पहुँचा सकते। इसीलिए मैंने ga की तरफ़ फायर 
किया थां । 

सङ्गमलाल--तुम भागे भी नहीं, यदि चाहते तो 
'निकल जाते । 

रामनाथ शुष्क मुस्कान के साथ बोला--भाग कर 
जाता कहाँ | रात-दिन भय और चिन्ता में फँसे रह कर 


'इघर-उधर प्राण बचाए फिरना, भूखों-प्यासों सरना, न 


कहीं बैठने का ठिकाना, न सोने का । ऐसे स्वतन्त्र जीवन 
से तो यह जेल: का जीवन लाख दर्जे अच्छा है। यहाँ 
बैठने का ठिकाना तो है--समय पर खाना, पीना, सोना 


.तो नसीब होता है, निर्भयता और निश्चिन्तता तो है। 


सङ्गमलाल ने कहा--तुमने अपने को फँसा कर सुरे 
छुड़ाया, इसके लिए में तुम्हारा सदैव कृतज्ञ रहुँगा । 

“मित्रता के नाते मेरा यहं कर्तव्य था । दूसरे सैं 
अपने जीवन से ऊब गया था मैंने सोच लिया था कि 
जेल में ही सुके आराम से बैठना नसीब होगा । तुम्हारे 
कृतज्ञ होने का कोई कारण नहीं है। परन्तु यार कोर्ट- 
रुम का दृश्य में जीवन भर न सूलूँगा--बड़ा लुत्फ 
आया ।?--इतना कह कर रामनाथ पुनः खिलखिला 
कर SAT लगा | | 


अमभिकय 
= Աաաա 
[ श्रीमती विद्यादेवी जैतली ] 
आज किसी की सुधि सें अपना एक दूसरे की फैली शीतल वायु झकोरे हमको . 
भूल अलि, यह जीवन हम । बोॉहों में पड़े रहें चुपचाप । और पास में खिसकाएँ | 
अभिनय हम दोनों ही ՅՅ अपनेपन के उस भुलाव में वर्षा की ठण्डी फुहार में 
बन प्रियतमा और प्रियतम ॥ भूल जायें सारे सन्ताप ॥ पड़े-पड़े हम अलसाएँ ॥ 
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सच कहना क्या उनको मी 
आता होगा ऐसे ही ध्यान ? 
अथवा सदा पठन-पाठन में 
लिप्त बने रहते अनजान ॥ 


88 


घुमडघुमड़ कर जब छाते हैं 


bas Համ बादल तमसाकार | 


क्या तर करती 


मेरी यह आँसू 


होगी उनको 
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घिकांश लोगों की धारणा है कि 
साम्यवाद आधुनिक आन्दोलन 
है थोर इसका जन्म इन्हीं सौ 
डेढ सो वर्षौ में यूरोप में हुआ है । 
साम्यवाद के सम्बन्ध में जो 
पुस्तकं छुपी हैं, उनमें भी इसका 
आरम्भ सेण्ट साइमन और फूरि- 
यर आदि से बतलाया गया है 
जो अद्ठारह वीं शताब्दी के अन्त या उन्नीसवीं शताब्दी 
के आरम्भ में इए हैं। इसमें सन्देह नहीं कि वतमान 
समय में जो श्रमजीवी आन्दोलन दिखलाई पड रहा है 
उसको उत्पत्ति आधुनिक ՀԱԿԱ के विकास के 
साथ हुई है और इसी आन्दोलन के कारण साम्यवाद 
के महत्व की घडि हुई है तथा उसको बल प्राप्त हुआ 
है। पर साम्यवाद का सिद्धान्त और उसका आन्तरिक 
भाव आधुनिक नहीं है; उसका जन्म उसी समय 
हुआ था, जब कि मलुष्य ने नितान्त जङ्गी अवस्था से 
निकल कर सभ्यता की तरफ़ पहला कृदम बढ़ाया था 
«ՈՀ समूह बना कर रहने लगा था । जैसे ही दुनिया 
में गाँवों «Կա की साष्टि हुई, मनुष्यों में अमीर- 
ՀՈՎ और छोटे-बड़े का अन्तर फैलने लगा । कुछ लोग 
शक्ति, उद्योग, चालाकी अथवा संयोग के द्वारा संम्पत्ति- 
शाली बन गए और օգ निरबलता, साहसहीनता 
भोलेपन अथवा प्राकृतिक कोप के कारण दरिद्र हो गए | 
अमीरों ने ग़रीबों को सताना, लूटना और गुलाम बना 
कर सेवा कराना आरम्भ किया, जिसके aa से गरीबों 
में असन्तोष का भाव जागृत होने लगा । और समय- 
समय पर ՈՎ और रारीबों में झगड़े होने लगे। 
इसी से समाज का. स्वरूप निरन्तर बदलता रहता था। 
पर गारीबों का आन्दोलन किसी सङ्गठन के आधार पर 
न था, न वे किसी निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चलते 
थे इससे अमीरों की सत्ता मज़बूत होती गई और दुनिया 


Fd a վ ereqate की घाः रहस्य at फ्राचीनता | Ի: 
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क 
| 
में बड़े-बड़े साम्राज्यों की स्थापना हो गई | इल साम्राज्यों 


में थोड़े से व्यक्ति अधिकार-सभ्पन्न थे और शेष लाखों 
करोड़ों व्यक्ति गुलाम | इन्हीं गुलामों के द्वारा मिश्र के 
पिरामिड, चीन की दीवार और प्रकाण्ड महल, किले 
आर देवालय बनाए गए | पर अन्त में असमानता के 
पाप ने इन साम्राज्यों को भी ध्वंस कर दिया | 

` इस प्रकार यहं अमीरों और गरीबों अथवा अधि- 
कार-सम्पन्न तथा अधिकारहीन लोगों का सङ्कर्षण अति 
प्राचीन काल से चला आया है । इस कलह में जिन लोगों 
ने गरीबों का पक्ष लिया अथवा जिन्होने इन लड़ाइ- 
WTS का अन्त करके समाज में स्थायी शान्ति स्थापित 
करने की कामना की, उन सबके मत तथा उद्गार आधु 
निक सास्यवादियों के विचारों से भिन्न नहीं थे । यद्यपि 
तत्कालीन परिस्थिति के अनुसार उनके आन्दोलन का 
स्वरूप तथा उनके साधन इस समय से सवथा भिन्न 
थे, पर उनके सिद्धान्तो और उद्देश्य में किसी प्रकार का 
भेद न था। इस प्रकार का साम्यवाद का आन्दोलन 
आर साम्यवादी नेता भारत, चीन, यूनान, रोम आदि 
सभी प्राचीन देशों में हए थे। इनमें से आज हस यूनान 
के साम्यवादी आन्दोलन के सम्बन्ध में Հգ बाते यहाँ 
लिखते हैं । क्योंकि यूनान ही यूरोपीय सभ्यता का उद्‌ 
गम स्थल है और वहीं सबसे पहले सब प्रकार के ज्ञान- 
विज्ञान तथा श्रान्दोलनों का श्रीगणेश हआ है । 

यूनान में अब से ढाई-तीन हज़ार वर्षे पूव दो सुरू 

प्रतिनिधि सत्तःत्मरु राज्य थे। एक एथेन्स और दूसरा 
wel) इनमें से एथेन्स कला-कौशल और ब्यवसाय" 
वाणिज्य में बढ़ा-चदा था, और स्पाटो कृषि-प्रधान देश 
था । इन दोनों देशों में कुछ खान्दानों को नागरिकता के 
अधिकार प्राप्त थे और शेष लोग गलाम थे। इन दोनों 
प्रदेशों में साम्यवादी विचारों का प्रचार करीब-करीब एक 
हो समय हुआ। पर जहाँ एथेन्स के वाकचातुरी वाले 
और दार्शनिक समस्याओं में उलभे हुए लोगों ने बहुत सा 


समय वादविवाद और विषय-विवेचन में निकाल दिया, 
वहाँ स्पार्टी के सीधै-सादे लोगों ने इसे शीघ्र ही कार्य- 
रूप में परिणत कर दिखाया। वहाँ पर जिस व्यक्ति ने 
साम्यवाद की सबसे पहले स्थापना की उसका नास 
लाइकगरस था । इस व्यक्ति के जन्स-समय का कुछ पता 
नहीं चलता और न उसके सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक 
“इतिहास पाया जाता है। पर स्पार्टा में प्रचलित दुन्त- 
कथाओं से विदित होता है कि लाइकगरस वहाँ का एक 
बहुत बुद्धिमान, सदाशय और निस्वार्थ क़ानून बनाने 
वाला था, जिसने उस देश की आर्थिक प्रणाह्नी में क्रान्ति- 
कारी परिवतंन करके वहाँ पर साम्यवाद की स्थापना 
की । जब लाइकगरस ने होश सँभाला तो उसे सालूम 
हुआ कि देश की समस्त सम्पत्ति थोड़े से लोगों के अधि- 
कार में है और शेष लोग इससे बहुत असन्तुष्ट हैं। 
इसके फल से लोगों में «որա ՀՎ, डाह और हानि- 
कारक ऐश-आरास के भाव फेलते थे और राष्ट्र में 
निबंलता आती थी । लाइकगरस ने इन तमाम दोषों और 
इनके मूल-कारण अमीरी और ग़रीबी को नष्ट करने का 
eg निश्चय कर लिया | उसने तसास नागरिकों से अपील 
की कि वे ज़मीन के मौजूदा अधिकार को छोड़ दें और 
उसका फिर से इस प्रकार बँटवारा करें, जिससे प्रत्येक 
कुटुम्ब को बराबर ज़मीन मिल सके । अगर उन 
लोगों को छुटाई-बड़ाई का भाव स्थिर रखने का आग्रह 
हो तो वे इसका निणय व्यक्तियों के भले और बुरे कामों 
से करें। आरम्भ में तो अधिकार-सम्पन्न लोगों ने इस 
प्रस्ताव का घोर विरोध किया, पर यह देख कर कि 


अधिकार-रहित और गरीब लोग, जिनकी संख्या बहुत | 


अधिक थी, लाइकगरस के पक्ष सें हैं, उनको राज़ी होना 
पड़ा । लाइकगरस ने तमास ज़मीन को ३९ हज़ार भागों 
में बॉट कर प्रत्येक भाग एक-एक कुटुम्ब को जोतने-बोने 
के लिए दे दिया। 

भूमि का इस प्रकार बँटवारा करके उसने अन्य 
प्रकार की सम्पत्ति को भी इसी प्रकार विभाजित करने 


का विचार किया է पर यह काम सरल न था और वह. 


शीघ्र ही समझ गया कि लोग अपने रुपए-पैसे और अन्य 
सम्पत्ति को दूसरे को देना सहन न कर सकेंगे | इसलिए 
उसने अग्रत्यक्ष उपाय से काम लेने का निश्‍चय किया । 
सब से पहले उसने सोने ओर चाँदी के सिक्कों का चलन 


रोक दिया और उनझे स्थान पर लोहे के सिक्के चलते 


game [ बष ११, खरड १, सख्या २ 


लगे, जिनका मूल्य बहुत कम रक्खा गया था। इससे 
उस देश सें कितने ही प्रकार के सुधार स्वयम्‌ हो गए 
और कितने ही दोष जाते रहे। թ सौ रुपए के 
सिक्कों का बोका कई मन होता था और उनको बिना 
बैलगाड़ी के छे जा सकना «պոզ था । इससे चोरी 
और रिशवत एकदम बन्द हो गईं। क्योंकि ऐसी चीज़ 
चुराने से क्या लाभ, जिसको सहज में छिपाया न जा 
सके । लोगों की रुपए जमा करने की आदत भी छूटने 
लगी; क्याँकि इतने सिक्कों को रकखा कहाँ जाय ? विदेशी 
व्यापार भी बन्द हो गया, क्योंकि विदेशी लोग इन 
सिक्कों को लेकर क्या करते ? इस प्रकार लाइकगरस ने 


एक ही उपाय से लोगों को परिश्रमी, इमानदार और 


सादगी से जीवन बिताने वाला बना fear) उसने अनु- 
पयोगी और दिखावटी चीज़ों का बनाया जाना भी रोक 
दिया । तमास नागरिक एक स्थान में बैठ कर भोजन 
करते थे, जो बिल्कुल सादा होता था । | 

शिक्षा «ՈՀ जन-संख्या के नियन्त्रण की तरफ भी 
लाइकगरस ने पूणं ध्यान द्या । उसने लड़कियों को 
कसरत करने, दौडने, कुश्ती TSA और तीर चलाने की 


आज्ञा दी । उसने feat की अतिरिक्त कोमलता «ի. 


सङ्कोच की प्रवृत्ति को मिटाने के लिए युवक और 
युवतियों को विशेष अवसरों पर एक-दूसरे के सम्मुख 
ՀՏ होने और नाचने-गाने की व्यवस्था की। as 
कियों के नङ्गे होने में किसी प्रकार की लज्जा नहीं 
अनुभव की जाती थो; क्योंकि ऐसे अवसरों पर सभ्यता 
के नियमों का पूरा ख्याल रक्खा जाता था और एक भी 
अश्लील शब्द मुँह से नहीं निकाला जा सकता था। 
इतना ही नहीं, इससे लोगों को सादगी से रहने की शिक्षा 
मिलती थी और feat का शारीरिक विकास भी होता 
था । इन उपायों से स्पार्ट की खियाँ भो पुरुषों के समान 
ही वीर और निर्भय हो गई' । स्पार्टा में बच्चे राष्ट्र की 
सम्पत्ति माने जाते थे। जो बच्चे जन्म-समय स्वस्थ 


` और हृष्ट-पुष्ट होते थे, उन्हीं को पाला जाता था और 


कमज़ोरों को फेक दिया जाता था । शिक्षा का उद्देश्य देश 
में शक्तिशाली, पराक्रमी और निडर योद्धा उत्पन्न करना 
था; जिनमें ऐक्य का भाव कूट-कूट कर भरा हो। सारांश 
यह कि लाइकगरस ने नागरिकों के जीवन को इस प्रकार 
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के साँचे में ढाला कि वे न तो व्यक्तिगत जीवन को सम- 
रते थे और न उसकी आकांक्षा करते थे । वे लोग साव- 
जनिक हित की दृष्टि से शहद की सब्खियाँ के समान 
संयुक्त होकर काये करते थे ओर सदा अपने अगुआ की 
आज्ञा मानने को तैयार रहते थे। वे लोग अपने व्यक्ति- 
गत स्वार्थ को प्राय; भूल गए थे और देश के भले सें हो 
अपना भला मानते थे | 

लाइकगरस का उपर्यक्त साम्यवादी विधान यद्यपि 
प्राचीन काल में एक «ազգա विषय था और उसने 
«ՎՐ की शक्ति इतनी बढ़ा दी कि उससे कहीं बड़े-बड़े 
राज्य उससे նսա नष्ट हो गए। प्राचीन काल के 
समस्त साम्यवादी विचारक उसे आदर की दृष्टि से देखते 
थे और सैकड़ों वर्षे तक लोग उसका स्मरण करते रहे । 
पर यदि आधुनिक «ԵՎ उस पर विचार किया जाय, 
तोः उससे अनेक त्रटियाँ जान पड़ती हैं। उसमें सब से 
बड़ा दोष तो यह था पके साम्यवाद का सिद्धान्त केवल 
स्पार्टा के मूल नागरिकों पर लागू होता था। अन्य देशों 
से वहाँ जो गुलाम लाए गए थे, अथवा get में विजय 
प्राप्त करके बाद में भी लाए जाते थे, उनको इसमें स्थान 
न था। उनकी स्थिति पशुओं की सी थी। यह सच है 
कि चे किसी एक व्यक्ति के गुलाम न थे, वरन्‌ समस्त 
राष्ट्र के थे, पर. उनको अपने परिश्रम से उत्पन्न की हई 
सासग्री पर किसी प्रकार अधिकार न था और न उनके 
प्राणों का कोई मूल्य समझा जाता था। इसके फल-स्वरूप 
स्पार्टा के रहने वाले लड्ने के सिवाय जीवन-निर्वाह का 
कोई अन्य साग न जानते थे। दरअसल स्पार्ट का 
साम्यवाद सैनिक-साम्यचाद था | 

लाइकगरस का विधान कई सौ वर्षो तक कायम 
रहा, पर जब (Hae ही युद्धों में विजय प्राज्ञ करके स्पार्ट 
वालों को बड़ा अहङ्कारं हो गया और कितने ही देशों 


की सम्पत्ति उनके यहाँ एकत्रित हो गई, तो उनका զպ. 


होने लगा । विशेषकर जब उन्होंने एथेन्स के राज्य को 


.. नष्ट कर डाला और वहाँ का सोना-चाँदी उनके यहाँ बडे 


परिमाण में आने लगा, तो वहाँ gerd, बडाई, ईर्ष्या 
ՀՎ और हानिकारक ऐश-आरास का भाव पुनः फैलने 
लगा | जस भूम को लाइकगरस ने ३९ हज़ार परिवारों 
में बाँटा था, अब वह केवल १०० परिवारों के हाथ में 
थी । शेष लोग दीन-हीन और परसुखापेक्षी बन गए थे । 
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ՀՅԼՅ २४० वषे पूव एगिस नामक शासक ने इस 
अवस्था का सुधार करके पुनः लाइकगरस के विधान को 
चलित करने की चेष्टा की। उसने प्रस्ताव किया कि 
तमास ज़मीन १९ हज़ार ५ सौ हिस्सों में बराबर-बराबर 
बाँट दी जाय, और ऐसे विदेशी भी जो शारीरिक तथा 
मानसिक दृष्टि से योग्य हों, नागरिकों में सम्मिलित कर 
लिए जाय | उसने सावंजनिक ऋण की wat के छोड़ 
दिए जाने का भी प्रस्ताव किया । पर एगिस की शासनः 
सभा के सदस्य और अन्य राज्य-अधिक्रारी इन बातों से 
सहमत न हुए और उन्होंने विद्रोह करके उसे फाँसी से 
लटका दिया | 


एथेन्स 


स्पार्ट के समान एथेन्स में भो. गुलामी की प्रथा 
प्रचलित थी और वहाँ के अमीर लोग उनसे ՀՎ तथा 
कारख़ानों में कास करा के और उनमें उत्पन्न वस्तुओं कों 
विदेशों में ब्यापाराथं भेज कर बेहद फायदा उठाते थे। 
इसक फल्ल-स्वरूप वहाँ बड़े-बड़े धनवानों की संख्या बहुत 
अधिक थी «ՈՒՅ अपना तमाम समय भोग-विज्ञास और 
आमोद-प्रमोद में बिताते थे | ऐसी अवस्था में वहाँ प्रायः 
सामाजिक झगड़े पैदा होते रहते थे, और वहाँ के विद्वान 
उनका अन्त करने के लिए साम्यवाद के सिद्धान्तों की 
गवेषणा किया करते थे। ऐसे व्यक्तियों में सब से प्रधान 
शौर प्राचीन प्लेटो था, जिसकी “रिपब्लिक ( प्रजातन्त्र ) 
नामक पुस्तक अब तक प्रसिद्ध है। उसमें प्लेटो ने एक 
ऐसे कल्पना-प्रसूत समाज का चित्र खींचा है, जिसका 
आधार साम्यवाद पर हो। यद्यपि प्लेटो का साम्यवाद 
आधुनिक विचारों ले बहुत भिन्न है और केवल उसकी 
पुस्तक में ही mag रहा, तो भी उससे उस युग में: 
प्रचलित विचारों का बहुत-कुछ पता चलता है । प्लेटो 
सामाजिक कलह के इतिहास का दिग्दर्शन कराता हुआ 
लिखता है 

“मनुष्य व्यक्तिगत रूप से अपनी शारीरिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति कर सक्ने में असमर्थ है और इसलिए 
उसे अन्य मनुष्यों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है | 
इसी कारण मनुष्यों ने एक-दूसरे के साथ मिल कर समाज 
को स्थापना की । हर एक नागरिक कोई एक पेशा करने 
लगा । कुछ लोग खेती-बारी का काम करने लगे और 


कुछ कारीगर बन कर अन्य आवश्यक चीज़ें बनाने लगे | 
इन दोनों श्रेणियों के लोगों ने परस्पर अपनी वस्तुओं 
का विनिमय करना आरम्भ किया। इस प्रकार क्रमशः 
व्यापार और सिक्कों की उत्पत्ति हुई । कुछ ही समय में 
aya ने केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से 
सन्तुष्ट रहना छोड़ दिया और वे विलास की सामग्री की 
इच्छा करने लगे। दिखावट और भ्रष्टाचार के भाव फैलने 
लगे और इससे लडाई-कगडों और युद्धों की उत्पत्ति हुई। 
Gat के लिए सेन्य-निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई 
अर धीरे-धीरे शासन-कार्य पेचीदा होता गया । अमीर 
ओर ग़रीब का भेद भी प्रकट होने लगा ea समाज 
की आन्तरिक एकता नष्ट हो गई और वह दो प्रतिद्वन्दी 
दलों में बँट गया । छोटे से छोटा नगर भी दो भागों में 
बिभाजित हो गया, जिनमें ले एंक गरीबों का नगर था 
आर दूसरा अमीरों का । इन दोनों में सङ्घर्ष होने 
लगा। वैभव और दरिद्रता की वृद्धि से राज्य हीन- 
वीयं हो गया । धनवान लोग अपने कर्तव्य से विमुख 
हो गए और mila बेगार की तरह काम करने लगे। 
जब धन की ही प्रतिष्ठा होने लगी तो नागरिक समस्त 
सतकर्मों को भुजा कर धन के ही पीछे दौड़ने लगे । 
धनवान लोग इन्द्रियपरायण बन गए और गरीब पराधीन 
ओर विद्रोही । इस प्रकार समाज और राज्य के Ra का 
किसी को ख्याल न रहा और वह दिन पर दिन पतन 
की ओर अग्रसर होने लगा । अन्त में नौबत यहाँ तक 


पहुँची कि जिस घटना से जन-संख्या के आधे भाग को 


शोक होता; उस-पर दूसरा आधा भाय हषं मनाता। ये 
तमाम -दोष सब प्रकार के शासनों में. पाए जाते हैं, चाहे 
उनका आधार ՀԱՎԱ हो, चाहे धनिकों के शासन पर 
हो, चाहे प्रजा-सत्तात्मक शासन पर हो और चाहे निरङ्कुश 
शासन पर हो । क्योंकि ये. तमाम प्रकार के शासन निजी 
सम्पत्ति की प्रथा पर आधार रखते हैं । 

«ԿԱՅԱՆ शासन में आदर्श शासन के थोडे से 
गुण अवश्य होते हें । उसमें शासक संदाशय होते हैं 
और नागरिकों के भोजन की व्यवस्था एक स्थान पर 


होती है । इससे परिवतन होकर धनिक-शासन की - 


स्थापना होती है, जिसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण 


विषय लाभ उठाना और सम्पत्ति geet करना होता 


है। इस काल में घन ही से नागरिकों को श्रेष्ठता 


का निर्णय किया जाता है। ऐसे राज्य में ज्ञान की 
अवहेलना होने लगती है और समस्त सदगुणों का स्थान 
घन कौ तृष्णा ग्रहण कर लेती है । इस प्रकार की अवस्था 
के फल-स्वरूप जब सर्वसाधारण में अधिक दरिद्रता फैल 
जाती है, तो ज़रा से बाहरी प्रभाव से ही दोनों द्लों में 
कलह आरम्भ हो जाता है और अधिकारहीन लोगों 
की विजय होकर प्रजातन्त्र की स्थापना होती है। 
प्रजातन्त्र शासन में दोनों दल राज्य के अति अपने 
कतव्य को सुला बैठते हैं। अन्त में नृशंस शासन की 
वारी आती है और एक व्यक्ति का निरङ्कुश राज्य 
स्थापित हो जाता है, जो «աո सवसाधारण को 
.गुलास बनाने के लिए उनकी .खुशामद करता है ।” 
इसके पश्चात्‌ प्लेटो ने बतलाया है कि इन बुराइयों 
का प्रतिकार किस प्रकार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध 
में उसने जो उपाय रिपब्लिक’ में लिखे हैं, वे व्यवहारिक 
होने के बजाय. केवल एक आदर्श के रूप में हैं। इस 
विषय पर उसने व्यवहारिक इष्टि से अपनी दूसरी पुस्तक 


“लॉज? (कानून) में विचार किया है, जिसका सारांश यह 


है कि शासन और कानून का सर्वोच्च रूपं वह है, जिसका 
आधार पूर्णतया इस प्राचीन कहावत पर हो कि “मित्र- 
गण समस्त वस्तुओं का उपयोग सम्मिलित होकर करते 
हैं ।” ऐसे साम्यवादी शासन में स्त्रियों, बच्चों और 
सम्पत्ति पर समस्त लोगों का समान रूप से अधिकार 


होता है । इसमें सब प्रकार का निजी अर व्यक्तिगत: 


भाव जीवन से զո हो जाता है। जो चीज़ें प्राकृतिक 


रूप से व्यक्तिगत हैं, जैसे आँख, कान और हाथ आदि, 


वे भी एक रूप धारण कर लेती हैं । किसी भो घटना को 
तमाम मनुष्य सम्मिलित रूप से भली या बुरी समझते 
हैं और सम्मिलित रूप से ही वे प्रसज्ञ या दुखी होते 
हैं। वहाँ पर जो कानून प्रचलित होते हैं, वे सब लोगों 


को अधिक से अधिक मात्रा में संयुक्त करने वाले होते. 


हैं। जो लोग इसे प्रकार जीवन-निर्वाह करते हैं, वे ही 


सचसुंच सुंखी हैं । इसलिए हमको ऐसे ही शासन _ 
-. ԷՎ վ ७ «Հ [oN CN ։ अपनाना 

को आदश ՇՎ मानना चाहिए, उसी को . բ 
चाहिए और पूर्ण शक्ति लगा कर उसी की खोज करनी 


चाहिए ।- 


इस मकार का आदर्श शासन किस प्रकार स्थापित 
किया जा सकता है? इसके लिए नागरिकों का कर्तव्य 


ct 
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है कि अपनी भूमि और घरों का तुरन्त आपस में बैंट- 
वारा कर ल। पर बँटवारा होने के बाद मी प्रत्येक 
विभाग के अधिकारी को अनुभव करना चाहिए कि 
उसकी भूमि समस्त देश की चीज़ है | यह बँटवारा जहाँ 
तक सम्भव हो, समान होना चाहिए । आरम्भ में जितने 
विभाग किए «Հ उनमें कमी न की जानी चाहिए । 
श्र्थात्‌ इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बड़े-बड़े 
सूस्वामियों और भूमिहीन लोगों की सृष्टि न होने पावे । 
प्राचीन ढङ्ग के राज्य के दोषों की पुनराबूत्ति को रोकने का 
यही उपाय है कि सम्पत्ति को बढ़ाने की तृष्णा निर्मूल की 
जाय और न्यायभाव की वृद्धि हो । सोने और चाँदी का 
संग्रह करना रोका जाय और उतने ही परिमाण में सिक्के 
बनाए ՀԱՀ, जो दैनिक लेन-देन के लिए काफी हों। विवाह 
के अवसर पर न तो दहेज़ दिया जाय और न स्वीकार 
किया जाय । बुद्धिमान राजनीतिज्ञ जन-समूह के राज- 
नीतिक विचारों की तरफ ध्यान न दें। जन-समूह की 
यही इच्छा रहती है कि उनका राष्ट्र जहाँ तक सम्भव हो, 
बडा और मालदार हो और զոն तथा समुद्र पर उसका 
अधिक से अधिक अधिकार हो। इसके साथ ही वे यह 
भी state रखते हैं कि राष्ट्र सद्गुण-सम्पन्न और सुखी 
att पर ये दोनों आकांच्षाएँ एक साथ पूर्ण नहीं हो 
सकतीं । कोई राष्ट्र या तो सम्पत्तिशाली और शक्तिशाली 
हो सकता है. अथवा सद्गुणी और सुखी हो सकता है । 
सम्पत्ति और सद्गुणों का एक जगह पाया जा सकना 
दुस्साध्य है। यह सिद्धान्त कदापि टीक नहीं है कि 
मालदार व्यक्ति सुखी होता है। जो ध्यक्ति सतकायों के 
लिए अपना घन ख़्च करता है और केवल न्यायपूर्ण 
साधनों से रुपया कमाता है, वह न तो कभी बहुत बड़ा 
धनवान हो सकता है और न बहुत अधिक रारीब । इस- 
लिए यह सिद्धान्त सवथा सत्य है कि बहुत धनवान 
व्यक्ति भरे नहीं होते। अगर शासन उत्तम होगा तो 
देश में कोई अत्यन्त धनवान व्यक्ति उत्पन्न नहीं हो 
सकता | जहाँ मूखेताजन्य घन-संग्रह का अभाव हे, वहाँ 
निकृष्ट दर्जे की दरिद्रता भी नहीं पाई जा सकती, क्योंकि 
अतिरिक्त दरिद्रता का जन्म अतिरिक्त «աու से ही 
होता है। : 
` इसमें सन्देह नहीं कि प्लेटो ने जैसे समान की 
कल्पना की थी और उसके लिए जो नियम निर्धारित 


किए थे, उनका आधार साम्यवाद के सिद्धान्तो पर ही 
था। इन नियमों में वतमान दृष्टि से हमको अनेकों 
भुटियाँ मिल सकती हैं, पर इसका कारण यह है कि 
उस युग में मनुष्यो का भौगोलिक ज्ञान बहुत परिमित 
था और लोग केवल अपने देश के सम्बन्ध में ही 
विचार करते थे । सार्वभौम տապ और ane 
व्यापी शान्ति का प्रश्न उनके विचारमक्षेत्र के बाहर था 1 
प्लेटो ने जो योजना तैयार की थी, उसका wey केवल 
यूनान था । शेष देशों के निवासी उसकी समक में 
जङ्गली या अ्रद्ध-सभ्य थे और उनका कल्याण इसी में 
था कि वे यूनान वालों की छुत्राया में रहें । इसी कारण 
सेटो के आदर्श शासन में भी सेना और .गुलामों की 


' आवश्यकता मानी गई है और शासन-कार्य के लिए उच्च 


वंशों के यूनानियों को ही .उपयुक्त बतलाया गया है। 


अरस्तू ओर जोनो. 


Gat के सिवाय यूनान में और भी कितने ही विद्वान 
हुए हैं, जिन्होंने समाज के पुनर्निमाण के सम्बन्ध में 
विचार किया है, जिनमें अरस्तू और जीनो मुख्य थे । 
अरस्तू Հ का शिष्य था, पर उन दोनों के विचारों में 
बहुत भिन्नता पाई जाती 21 अरस्तू साम्यवाद के 
सिद्धान्तों को उसी हद तक मानता है, जहाँ तक वे राज्य 
की भलाई की दृष्टि से हितकारी हैं। उसका. उद्देश्य 
वास्तव में साम्यवाद का प्रचार नहीं है, वरन्‌ वह किसी 
व्यक्ति का विशेष मालदार या शक्तिशाली होना इसलिए 
अनुचित समकता है, कि इससे राज्य का विरोध किया 
जा सकना सम्भव 2) इसलिए शासकों का. कल्याण 
इसी में है कि उनकी प्रजा में न कोई बहुत अधिक 
सम्पत्तिशाली हो, न कोई बहुत ग़रीब। क्योंकि जहाँ 
बहुत अधिक असमानता के कारण अधिक संख्यक लोग 
दरिद्वताजन्य कष्ट सहने लगते हैं, वहाँ शासन को 
बदलने की चेष्टा होने लगती है, और आन्दोलनकारी 
इससे लाभ उठा कर जन-समूह को विद्रोही बना 
देते हैं। इसी प्रकार, इस प्रकार की असमानता के 
फल-स्वरूप जिन लोगों का वैभव और अधिकार बहुत 
अधिक बढ़ जाता है, वे समाज में अपनी प्रधानता 
चाहने लगते हैं और इसलिए शासन को बदलने की 
चेष्टा करते हैं । 


इस प्रकार अरस्तू यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति और ग्रन्थ अवश्य हो पढे हाँ, परं जो विचार एक बार Գա 
Saat की प्रथा का पक्षपाती था और साम्यवाद के दिया जाता है, वह अप्रत्यक्ष रीति से अपना काम करता 
मूल-सिद्ान्त को. मानव-प्रकृति के विरुद्ध Կապ था; रहता है और अप्रत्याशित स्थानों में जाकर कार्य-रूप में 
तो भी sat किसी इद: तक उसकी उपयोगिता स्वीकार प्रकट होता है । डिडोरस नाम के इरैक्षियन इतिहासकार 
की दै.और. उसे समाज के लिए कल्याणजनक माना ने, जो ईसा की पहली शताब्दी में Sat या, इस प्रकार 
है । उसने लिखा <है--“अगर समाज के वर्तमान के कई उदाहरण दिए हैं। इसवी सन्‌ से कई सौ वर्ष 
सङ्गठन में ( व्यक्तिगत सम्पत्ति के सिद्धान्त. पर स्थापित पूर्व लीडिया के बादशाहों के अस्याचारों खे तड़ आकर 
समाज सें.) अधिक उत्तम պաա और कानूनों द्वारा कई प्रदेशों के थोड़े से अधिवासी अपना देश त्याग कर 
सुँघार किया जाय, तो यह बहुत कर्ल्याणजनक सिद्ध जहाज़ों में पश्चिम की तरफ़ चले रपः और इटली के - 
होगा और इससे दोनों: प्रकार के _ सिद्धान्ता का पास लिपारा नामक टापू में जाकर उतरे | वहाँ के सूल 
लाभ प्राप्त क्रिया जा सकेगा। सम्पत्ति एक प्रकार से अधिवासियों ने उनका स्वागत किया और अपने साथ 
सम्मिलित मानी जाय, पर व्यवहार में व्यक्तिगत हो। सम्मिलित होकर रहने को कहा । कुछ समय पश्चात्‌ 
क्योंकि जब प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार स्पष्ट रहेगा, तो इस टापू में जब दस्युओं का उपद्रव बहुत अधिक ag 
उनको एक-दूसरें की शिकायत करने ar मौका नहीं गया, तब उनमें से कुछ लोग खेती-बारी का काम करने 
मिलेगा | ऐसी अवस्था में वे अधिक उन्नति कर सकेंगे, लगे और कुछ ने डाकुओं से टापू की रक्षा करने का भार 
क्योंकि प्रत्येक आदमी अपने काम पर सुस्तैद रहेगा । पर लिया । इस टापू में समस्त सम्पत्ति पश्चायती मानी जाती 
` यह सब होने पर भी उत्पन्न होने वाली सामग्री के सम्बन्ध थी ओर लोग एक ही स्थान में मिल कर भोजन करते थे । 
में लोग इस कहावत के अनुसार चल सकेंगे कि--मिन्रगण इसी प्रकार यास्बूजोस नाम के किसी जहाज़ी ने, जो 
समस्त वस्तुओं का उपयोग सम्मिलित रूप से करते हैं।” मसाले का व्यापार करने हिन्द सहांसागर में आया था, 
~ जीनो स्टोइक दर्शन-शास्त्र के सिद्धान्तों का अनुयायी वहाँ के किसी टापू में एक जाति को बसते देखा था। 
था और उसका मत वर्तमान काल के अराजकतावादियों जिसके लोगों का शारीरिक सङ्गठन और सौन्दर्य बहुत 
- से पूर्ण रूप से मिलता है । वह अन्तर्राष्ट्रीय आतृभाव श्रेष्ठ था । ये लोग विभिन्न 'फ्रिको सें बँटे थे, पर किसी में 
आर मजुष्य-मात्र की एकता का समर्थक था। वह किसी ४०० से अधिक व्यक्ति नहीं रकखे जाते थे। ये लोग प्रायः 
भी प्रकार के शासन की आवश्यकता स्वीकार न करता चरागाहों और मैदानों में रहते थे । उस टापू का जलवायु 
_था। उसके मतानुसार सब प्रकार के. कानून और न्याया- बहुत अच्छा था और वहाँ के. աէ का जज: ऐसा उत्तम 
लय निरर्थक हैं। वह सब प्रकार की जीवन-निर्वाह की था कि उसमें सुनानःकरने से सब प्रकार की थंकावट और 
सामग्री पर समाज के अधिकार, स्त्री और पुरुषों की अनेकों प्रकार की बीमारियाँ चली जाती थीं। ये लोग 
समानता थोर पारस्परिक आतृभाव का ands था | विज्ञान के बड़े प्रेमी थे और गणित-ज्योतिष की त्तरफ 
पर जीनो के लिखे अन्थ इस समय लुप्त हो गए हैं और विशेष रूष से ध्यान देते थे। उनमें विवाह की प्रथा का 
केवल कहीं-कहीं उसके ագ उद्धरण प्राप्त होते हैं। प्रचार न था ओर बच्चों का पालन-पोषण समाज को तरफ 


ae aoe से होता था । सब लोग उनको: समान रूप से प्रेम करते 

समजाव ՊԵ व्यवहारिक «Վ. थे । जब तक वे छोटे रहते थे, उनको पालने वाली खिय 

_ ` यद्यपि उपरोक्त विचारको के सिद्धान्त अधिकांश में तब्दील होती रहती थीं और-इस कारण किसी को 
केवल वादविवाद के निमित्त थे और उन पर किसी बड़े अपनी सन्तान का पता नहीं रहता था । इन नियमों के 
देश ने अमल नहीं किया, तो भी कितने: ही व्यक्तियों. फल-रुवरूप इन लोगों में किसी प्रकार की लालसा नहीं 
पर उनका प्रभाव पड़ा और लोगों ने छोटे-छोटे टापुओ में पाई जाती थीं और वे लोग बिना आन्तरिक कलह या 
उनके अजुसार जीवन*निर्वाह करने की चेष्टा की | यह विद्रोह के जीवन व्यतीत करते थे । प्रत्येक व्यक्ति मामूली 
भी आवश्यक नहीं है कि उन लोगों ने इन: बिचारको के (शेष मैटर १८९ प्रृष्ठ के दूसरे कॉलम के नीचे देखिए ) 


साहित्य-प्रेमियो के आग्रह से अवधि बढ़ा दी गई 


४,००० चांद मफ्त 


संस्था के एक सावजनिक लिमिटेड कम्पनी (Public Limited Company) में संफलता- 
पूवंक परिवर्तित होने के उपलक्ष में ३,००० ऐसे द्री-पुरुषों को एक वर्ष तक “चाँद! मुफ्त 


देने का निश्चय किया गया है, 


कम से कम १५) रु० मूल्य को पुस्तकें मँगाने 


का एक साथ आँडर दें। २,००० ऐसे लोगों को भी, जो ८) २० मूल्य की 
पुस्तक ԿԱՎ का एक साथ ऑडर देंगे, ६ मास तक “चाँद! रे 
मुफ़्त दिया जायगा | नियम इस भकार हैं 


आवश्यक नियम 


(4) यह सुविधा 'चाँद' के areal तथा उन «եէ 
के लिए भी है, जो “चाँद! के अब तक ग्राइक 
नहीं हैं। լ 


(२ | ) जो ळोग १ १) रु० के मूल्य को पुस्तके मेंगावेंगे, | 


उन्हें एक वर्ष तक “चाँद? मुफ़्त दिया जाएगा | 
ऐसे व्यक्तियों की संख्या ३,००० से अधिक न 
होनी चाहिए। ` 


| (३) जो लोग 5) २० oe की पुस्तकें सँगावँगे լ 


उन्हें ६ माख तक «ազա दिया զար । 


ऐसे व्यक्तियों की संख्या २,००० से अधिक Հ 


य होनी चाहिए। | 
(४) पुस्तकों की जो सूची इस सूचना के साथ प्रका 


शित हो रही है, get पुस्तकों में से छाँट कर 
आडर भेजना चाहिए, . इसके अतिरिक्त पुस्तकें 


नहीं भेजी जायगी | 


i (१) इन समस्त पुस्तकों पर ( चाहे वे संस्था द्वारा 


प्रकाशित हों, अथवा दूसरे प्रकाशकों द्वारा) किसी 
भी प्रकार का कमीशन नहीं दिया जायगा। 


. (६ ) डाक अथवा रेल्न-व्यय हर हाळ्त में मँगाने वालों | 


हो देना होगा । | 


आम के आम शुठलियों के दाम 


(5) ag स्थायत केवल ३१ दिखंम्बर १९३२ तक के 
लिए समझना चाहिए, इसके बाद आए हुए 
ated पर यह रियायत न की जायगी । 

(८) नो ata ‘aig’ के आइक नहीं हैं, उनके नाम. 
पुस्तकों का मूल्य वसूद होते ही 'चाँक जारी | 
कर दिया ՅԱՅ | | 

(९) जो लोग “चाँद” के इस समय आइक हैं 
(जिनका चन्दा जैमा है), उनको भेजी हुई 
पुस्तकों का मूल्य वसूल होने पर जिस मास से 

उनका चन्दा समाप्त होगा, उसी मास से उनके 
नाम “चाँद” जारी कर दिया जायगा । 


(१०) ऑर्डर देते समय इस सूचना का cata 


` अवश्य दीजिए और यदि आप आइक हैं तो 
अपना नम्वर और यदि आइक नहीं हैं, तो 
` “नया ग्राइक” अपने पत्र में अवश्य fate 

नहीं तो भूल हो जाने की सम्भावना है। | 
(११ ) यदि १५) So की पुस्तके सँगाना हो तो «` 
२०) रु० का और यदि ८) रु० की पुस्तक 
Hamat हो तो ऑडेर १२) २० को पुस्तकों का. 
_ बना कर भेजें, ताकि यदि कोई सँगाई हुईं 


दूसरी पस्तक भेजी जा सके । | 


पुस्तक स्टॉक में न हो, तो उसके बदले में | 1. 


ռա էէէ साल भर तक चाँद! लीजिए !! 


श्रानन्दमठ | om) जीवन-ज्योति . १) हरिद्दारका ईतिदालछ թյ ` 
ախո. शा] ज्ञकारतेजा | शैतानी aerate յ) | 
पढ़ो और हलो २ ԽՍ गङ्गा-जसुनी ( १ खेट रावी. me 00 

अमेरिका कैसे स्वाधीन > गाहेरुथ्य शाख 


स्वाधीनता २, | 
दक्षिण श्रक्ीकाकेमेरे 
अनुभव ग. 


जननी-जीवन 


प।क-चन्दरिका ` छ) 
चुद्दल ५... १] 
मेहरुत्रिसा >) 
स्री-रोग-विज्ञानम्‌ ३) 
_देवताश्रों के गलाम ३) 
'मणिमाला ~ ३) 
मालिका ४) 
नयन के प्रति թյ 
चिसोड़ को चिता 
नोच 
ईसाई-बाला Cay. 
केसर की क्यारी Վ 
खन्सान-शास्त्र | ४) 


'विवाह-मन्दिर 
समाज की चिनगारिया _ ३) 
मनोरमा | 


Ախար ՏԱՆՐ 


` Kamila’s Letters to her 


. ` सती विपुला. 


कवणा 2 


ब्रतकथा | 
` राजा शिवि १) 
էր այ 
յ शैतानी पञ्जा 


क. विवाह श्रौर प्रेम he २] ` विपद्‌ कसौटी 
दीर्घायु 

` चीना सुन्दरी 

` जमन षड्यन्त्र 


` ` व्यङ्ग चित्रावली Ց) वीर 


ւ (2:87) 
सती रुक्मिणी २) 
महात्मा विदुर 
सती Թ 
पाप-परिणाम ३) 
मोरध्वज 
श्रीकृष्ण 


विचित्र «ղաց ३) : 


आदश लीला 
_शेतानी माया 
कन्या-विक्रय 


पावती र) 


` खती मदालसा 


चन्द्रकला 
'स्वास्थ्य-रक्षक . 


कुष्ण-्सुदामा | Ս 


' विश्वामित्र. 2) 
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जीती 21 इसमें नई-नई तजौं के ՀԿ गायतों के अलावा ११५ राग-रागिनी 
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| इसी पुस्तक में मिलेंगे | 
इसके गायनो को स्त्रियां बड़े चाव से बाजे पर गातो 
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Ս कम्पनियों के चुने हुए गाने ५०, इस प्रकार हिन्दुस्तान के प्रसिद्ध 
गवैयों व शायरो के पूरे ४०० गाने इल पुस्तक में छुपे हैं। | 
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ՏՏ म्योछावर है। बड़े ज्ञोरो से बिक रही 81 


हैं । मूल्य केवल | i) 


गज़ल पर | լ 
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नन. 


कीमती महादेवी कमो की «Թթ 


լ श्री० शान्तिप्रिय द्विवेदी 10 


बूक न्दी की भिन्न-भिन्न मासिक पत्र- 
पत्रिकाओं ने, हमारे नवीन 
साहित्य को भिन्न-भिन्न कवियों 
के रूप में एक विशेष उपहार 
दिया है। աա թ 
द्वारा नवीन साहित्य-क्षेत्र में 
पहले पहल “प्रसाद? जी के 
| bg दर्शन हुए, तस्पश्चात्‌ “प्रभा? 
द्वारा श्री माखनलाल चतुर्वेदी, "सरस्वती? द्वारा 
श्री० सुमित्रानन्दन पन्त, 'मतवाला? द्वारा श्री० सूर्यकान्त 
त्रिपाठी “निराला! और “चाँद” द्वारा श्रीमती महादेवी 
वर्मा ने भी हिन्दी-संसार; को पावन दर्शन दिए । इन 
पाँचों कवियों की पुण्य लेखनी से निःसृत होकर हिन्दी- 
कविता, पञ्चनद की तरह पाँच धाराओं में, हमारो 
साहित्य-भूमि को ախս कर सुजलाम्‌ , सुफलाम्‌, 
शस्य-इयामलास्‌ बना रही है। 
__ इन भिन्न-भिन्न कवियों की अपनी-अपनी स्वतन्त्र 
विशेषताएँ हैं। प्रसाद जी ने मानव-हृदय की कोमल 
बृत्तियों को बहिश्रेकृति से एकात्म कर दिया है। पन्त 
जीने मानवी शोभा को प्रकृति से मिला कर Վեգ 
और प्रेम को शीतल और पावन कर दिया है । माखन- 
लाल जी ने प्रेम को राष्ट्रीयता की आँच में तपा कर सोना 
बना दिया है । निराला जी ने अपने मुक्त छन्द में अपने 
सुक्त भावों को बाधा-बन्धन-विहीन होकर बहने दिया 
है, और महादेवी जी ने प्रेमं और भक्ति को एक में 
सिला कर मिट्टी के इस ՀԱՅԱ प्याले में «ազ भर 
«fat है। | գլա, 1 
oe आज भिन्न-भिन्न नवयुवक कवि, इन्हीं भिन्न-भिन्न 
कवियों की कृतियो में अपने-अपने हृदय को मिला कर, 


` अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उनके अनुगामी हो रहे 


նր । यद्यपि महादेवी जी की कविता-शैली के अनुगामियों 
... की संख्या ठे ही एक है, परन्तु उनकी रचनाओं से अपने 
हृदय को प्यास बुझाने वाले तृषित BUST की कमी नहीं । 
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परन्तु महादेवी जी की कविताओं पर उनके आलो- 
चकों का सबसे अधिक आरोप यह है कि उनके भाव 
स्पष्ट नहीं हैं, वे समझ : Hadi आते। मेरी समक में 
किसी भी “मिस्टिक? कवि Հ आवों-को स्पष्ट समझने. के 
लिए उसके दृष्टिकोण से परिचित होना आवश्यक है । 
लोग यह तो जानते हैं कि महादेवी जी ने. अपनी 
कविताओं में निराश. प्रणय का गान गाया है। परन्तु 


+ Դ 
- | छै 


वह प्रणय क्या है? उसका इस भौतिक जगत्‌ अर्थवा 
व्यक्ति-विशेष से कोई सम्बन्ध है वा नहीं ? उनकी दृष्टि 
किस विश्व की छुवि और प्रेम पर अटकी हुईं है ? यह 
जाने बिना हम महादेवी जी के भावों के मर्म तक नहीं 
पहुँच सकते । Mm Te ति 78 
मेरी समझ में, महादेवी जी की. छुबि और प्रेम, 

भौतिक या शारीरिक नहीं, केवल , आध्यात्मिक है । चे 
एक विहग-बालिका की तरह, इस नरवर जगत से बहुत 
ऊपर. उड़ कर, अनन्त और असीम का गान गाती हैं, 
और.डस अनन्तता, असीमता तरू न पहुँच सकने की 
अतृ्ति तथा अपने भौतिक պաա में उससे एक भिन्न 
वस्तु बनी रहने की विकलता, उन्हें carat रहती ay 

: अनादि-काल में, जब इस Շամա का निर्माण 
किया जा रहा था, उसी समय से इसके एक qa: में 
आनन्द का मधुर स्वर, और दूसरे में हृदय का विकल 
कन्दून भर द्या. गया था । दुख-सुख का जन्म तभी से 
हुआ हे तभी से उस विराट विश्ववीणा में कवियों ने 
भी अपनी हृदूतन्त्रीं का स्वर मिला दिया है--किसी. का 
स्वर संच्चिदानन्दुमय है, किसी का करुणामय | परन्तु 
दोनों का लेय एक ही अनन्त में होता है । हाँ, तो 
श्रीमती महादेवी वर्मा के गीतों का स्वर करुणामय है | 
Ղ-:-... :..... 0 23 
दूर उन्हीं नीलम कूलों पर पीड़ा का छे भीना-तार । 
उच्छूवासों की शूँथी माला Aa पाई थी उपहार । | 
मानो, आदिकाल से ही उनकी आत्मा, वेदना बन 
कर छायापथ में विचरते हुए देवर्षि नारद की वीणा के 


` [वषे ११, खणड १, संख्या रे 


किसी एक तार में बस गई at) महादेवी जी आज के 
जीवन में ही नहीं, बल्कि पीछे को ओर gs कर अनादि 
युग से अपने अस्तित्व का अनुभव कर रही हें तभी 
से उनके जीवन का स्वर करुणामय है। a 
वे अपनी वेदना को भिन्न-भिन्न युगों के बीते cat 
की तरह याद करती हैं और अपने आँसू से, आह से, 
उच्छुवास से, आज भी ages प्रकृति में उसी का 
अनुभव करती हैं । कहती भी हें-- 
उस सोने के सपने को देखे कितने युग बीते, 
आँखों के कोष हुए हें मोती बरसा कर रीते । 
अपने इस सूनेपन की में हुँ रानी मतवाली, 
प्राणों का दीप जला कर करती रहती दीवाली । 
मेरी आहें सोती हैं इन ओठों की ओटों में, 
मेरा सवसव छिपा है इन दीवानी चोटों में । 
चिन्ता क्या है हे निमेम ! बुझ जाए दीपक मेरा, 
हो जाएगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य अंधेरा | 
उनकी वेदना में इतनी ज्वाला है कि उनके प्राण 
दीपकमय हो गए हैं। जिस प्रकार सूर्य, शशि और तारों 
में प्रकृति के प्राण प्रदीप्त हैं, उसी प्रकार महादेवी जी 
के प्राण भी अपनी ज्वलन्त वेदनाओं में प्रकाशमान | 
जिस परम पुरुष की आराधना में उनके प्राणों के दीपक 
जगमगा रहे हैं, वह एक बार आँखों में स्व-स्व बन 
कर आया था--उसी समय ब्रह्म और प्रकृति को भाँति, 
उनकी आत्मा का उससे मिलन हुआ था, फिर नहीं । 
यह उस समय की बात है, जबकि सम्पूण आस्माएँ एक 
ही परमात्मा में मिली हुई थीं और वे उससे विलग 
होकर सृष्टि के भौतिक आवरण में परिणत नहीं हुईं थीं । 
तब से कितने युग बीत गए, आज उस. बिछुड़ने की 
पीडा का ही कवि के हृदय में साम्राज्य है । जिसके लिए 
उनके हृद्य में इतनी पीड़ा है, वही उनका परम पुरुष है, 
बही उनका भगवान है, देवता है, आराध्य है; दूसरे 
शब्दों में, अखिल प्रकृति में जिस व्यापक परमात्मा का 
बोघ होता है, वही उनकी आत्मा का प्रियतम है । जिस 
प्रकार र्फटिकोज्श्वल्ल मन्दिर में भगवान के प्रत्यक्ष न 
रहने पर भी प्रेम के दीपक जलते रहते हैं, उसी प्रकार 
सहादेवी जी के हृदृय-मन्दिर में भी। उन्होंने जीवन का 
प्रकाश, वेदना की ज्वाला से प्राणों के जलते रहने में 


ही देखा है। इस «ա प्रकाश का बुझ जाना ही 
तो अन्धकार है, मरण है | वेदना के अभाव से तो जीवन 
की गति ही रुक जाती है । परन्तु कवि को अपने जीवन 
का मोह नहीं-- 
चिन्ता क्या है हे निमेम | बुझ जाए दीपक मेरा, 
हो जाएगा तेरा ही, पीड़ा का राज्य अँधेरा । 


वेदना में हो प्रकाश एवं जीवन देखने की दृष्टि, कुछु- 
कुछ शेळी से मिलती है। किन्तु शेज्ञी और महादेवी जी 
की वेइना में बहुत अन्तर है । शेली की वेदना उसके 
निराश भौतिक जीवन से उद्भूत हुईं थी, महादेवी जी 
की वेदना कविता के कल्पना-लोक में आध्यात्मिक 
विकलता से | 


कल्पना के उस आध्यात्मिक लोक की वेदना में 
कितनी प्रखरता, कितनी व्यापकता है :-- 


आलोक यहाँ लुटता है बुझ जाते हैं तारागण, 
अविराम जला करता है पर मेरा दीपक-सा सन | 
जिसकी विशाल छाया में जग बालक-सा सोता है, 
मेरी आँखों में वह दुख ऑँलू बन कर खोता है। 
जग इस कर कह देता है मेरी आँखें हैं निर्धन, 
इनके बरसाए मोती क्या वह अब तक पाया गिन | 
मेरी लघुता पर आती जिस दिव्य लोक को ब्रीड़ा, 
उसके प्राणों से पूछो वे पाल सकेंगी पीड़ा ? 

उनसे केसे छोटा है मेरा यह भिक्षुक जीवन ९ 
उनमें अनन्त करुणा है इसमें असीम सूनापन ! 


उस एक परमाराध्य के आराधन में कवि की विकल 
आत्मा अहनिश तन्मय है--वाह्य जगत का सम्पूर्ण आलोक 
बुक जाता है, पर अन्तजंगत में कवि का दीपक-सा मन 
अविराम जला करता है। कवि के हृदय में यह कैसी 
ज्वाला है! साथ हो दुख की कैसी विराट एवं व्यापक 
कल्पना ! 

यह विस्तृत व्योम-मण्डल मानो दुख का ही विराट 
आवरण है, जिसको विशाल छाया के नीचे अबोध संसार 
बालक की तरह सो रहा है। सचमुच, अखिल ब्रह्माण्ड 
का वायुमण्डल दुखमय है। कविवर सुमित्रानन्दन पन्त 
ने लिखा हे: | oe 
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अरे, क्षण-क्षण सौ निश्वास 
रि छा रहे जगती का आकाश, 
क घहर-घहर आक्रान्ति 
मस्त करती जग की सुख, शान्ति ! 

हाँ तो, उसी व्योममय विराट दुख की छाया के नीचे 
संसार बालक की तरह सो रहा है। इस “बालक” शब्द 
में कितनी ध्वनि है ! बालक होने के कारण ही तो संसार 
उस करुणामय की करुणा और वास्सल्य का प्रिय पात्र है। 

वही विराट दुख कवि की आँखों में, गागर में सागर 
की भाँति भरा हुआ है । वही उसका प्रियधन है । परन्तु 
यह क्या ? यह धन भी उसके भाग्य में नहीं। मोतिया 
की तरह अमूल्य ये एक-एक बूँद दुलक-दुलक कर खो-खो 
जाते हैं। इस खो जाने में कितनी अकिन्चनता है और 
करुणामय की करुणा की कितनी आवश्यकता है। इसी- 
लिए तो -- 
उनसे कैसे छोटा है मेरा यह भिक्षुक जीवन ? 
उनमें अनन्त करुणा है इसमें असीम सूनापन ! 

कैसी सुन्दर गर्वोक्ति है ! करुणा के साथ कवि की 
कैसी मनोहर आत्मीयता है !! 


२ 

महादेवी जी ने जिस भाँति वेदना की ज्वाला में 
जीवन का प्रकाश देखा है, उसी भाँति अपने अस्तित्व 
को लय कर देने, मिटा देने में ही जीवन की अनन्तता 
भी देखी है। इस लय कर देनेःमें जीवन का जो चिरस्था- 
यित्व है, वह अमरता में भी नहीं | कहती हैं :-- 
जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, 
देखोगे तुम देव ! अमरता खेछेगी मिटने का खेल | 

सचमुच, जब स्वगगङ्गा अपने अस्तिख को निस्सीम 
आकाश-सिन्धु में तथा gedt की गङ्गा अपनी लघु सीमा 
को विशाल सागर में विलीन कर देती है, उस समय 
उसे जो महानता और सुन्दरता एवं अनन्तता प्राप्त होती 
है, उसे हम प्रत्यक्ष विश्व में भी निस्य देखते हें । इसी 
भाँति आत्मा का परमात्मा में मिल जाना ही तो उसकी 
लघु सीमा का असीम में परिणत हो जाना है। इन 
पंक्तियों में एक दार्शनिक सत्य भी है--आत्मा की ՎԱՅՐ 
` परमात्मा में मिल जाने ही में है, न कि Հա अमरता 
या देवव्व-लाभ करने में। । 
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और, कवि को इस भौतिक कलेवर में रह कर अमरता 
या देवत्व-लाभ करने की इच्छा हीक्यांहो! वह तो 
नित्य देखती हैं :-- 

न रहता भौरों का आह्वान नहीं रहता फूलों का राज्य, 
कोकिला होती अन्तध्योन चला जाता प्यारा ऋतुराज, 
असम्भव है चिर सम्मेलन, | 


न भूलो ज्ञणभङ्गर जीवन | 
विकसते मुरमाने को फूल उदय होता छिपने को चन्द; 


शून्य होने को भरते मेघ दीप जलता होने को मन्द}; | 
यहाँ किसका अनन्त यौवन ? ra er 


अरे अस्थिर छोटे जीवन ! 
इसीलिए तो कहती हैं :-- 
जहाँ के निकर नीरव गान सुना करते अमरत्व प्रदान; 
सुनाता नभ अनन्त भङ्कार बजा देता है सारे तार; 
भरा जिसमें आसी म-सा प्यार, 
कौन पहुँचा देगा उस पार ? 
पुष्प में है अनन्त मुसकान त्याग का है मारुत में गान, 


सभी में हे स्वर्गीय विकाश वही कोमल कमनीय प्रकाश 


दूर कितना है वह संसार 
कौन पहुँचा देगा उस पार ? 
यह जिस अनन्त लोक की कल्पना है, उसके सभी 
उपकरण इस भौतिक विश्‍व में भी हैं, किन्तु वे जैसे अपनी 
क्षणिक सुन्दरता, मनोहरता खोकर उस अक्षय ո 
लोक को ओर हमारी दृष्टि प्रेरित कर जाते हैं, जहाँ-- 
सभी में है स्वर्गीय प्रकाश, 
वही कोमल कमनीय प्रकाश ! 
उस स्वर्ग की ओर दष्टिपात करने के लिए, नाशमान 
भौतिक उपकरणों से वैली ही प्रेरणा मिलती है, जैसे 
चार दिनों की चाँदनी हारा, स्वगीय विकाश और प्रकाश 
से पूण शरद्चन्द्र की ओर हमारी ताप-तप्त दृष्टि को | 
क्या यह स्वर्गीय प्रदेश भी, भौतिक विश्व की तरह 
किसी भूमि पर स्थित है ?--नहीं ; एक पुष्प और एक 
प्रकाश को देख कर, हमारे हृदय में जो आनन्द, सौन्दर्य 
और wate चिरस्थायी हो जाता है, उसीसे कवि के 
अन्त जेगत में स्वर्गीय सृष्टि हो जाती है, एक अक्षय 
5074 लोक का निर्माण हो जाता है । अस्तु | 


सुख और दुःख दोनों ही उस असीम तक पहुँचने 
के साधन हैं; वह असीम दुखी के दुःख में करुणामय है, 
सुखी के सुख में सचिदानन्द । हमारे कवि ने तो दुःख 
और पीड़ा में ही उस असीम को पाया है। कहती = 


चाहे जजर तारों में अपना मानस उलमा दो, 


इन पलकों के प्याले में सुख का आसव छलका दो। कि. ही 
` अपने को भाव की अन्तरात्मा में मुक्त करना चाहता है । 


मेरे बिखरे प्राणों में सारी करुणा ढुलका दो, 
मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिटा दो । 
पर शेष नहीं होगी यह मेरे श्राणों की क्रीडा, 
तुमको पीड़ा में ढुँढा तुममें emt पीड़ा ! 

पीडा के लिए कवि के हृदय में कैसा सुन्दर हठ है ! 
अब तक हम लोग असीम में ससीम के मिलन की 
कल्पना करते आए हैं, परन्तु कवि की इन पंक्तियों में 
एक नूतन निर्देश पाया जाता है-- oo 
मेरी छोटी सीमा में अपना अस्तित्व मिंटा दो ! 

छोटी सीमा में असीम का अपना अस्तित्व मिटा 
देना, यह कैसी जटिल पहेली है ! परन्तु यह पहेली दुर्बोध 
नहीं। उस दिन मैं प्रोफेसर श्री० रामकुमार वर्मा एम० ए० 


की कविता-पुस्तक “अञ्जलि' की भूमिका में पढ़ रहा था--- 


“विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने केवल आत्मा को ही 
परमात्मा से मिलने के लिए नहीं बतलाया, वरनू परमात्मा 
को भी आत्मा से मिलने के लिए उत्सुक बतलाया है। 
वे orate शीर्षक कविता में लिखते हैं :--- 

धूप अपनार मिलाइते चाहे गन्धे 

गन्ध से चाहे धूपेरे रहिते SG 

सुर आपनारे घरा दिते चाहे छन्दे 

छन्द फिरिया ge जेते चाय सुरे 

भाव पेते चाय रूपेर माझारे अङ्ग 

रूप पेते चाय भावेर माझारे अङ्ग 

अशीम से चाहे सीमार ԲԲ» सँग 

सीमा चाय हते असीमेर माके हारा | 

पये स॒जने ना जानि ए कार युक्ति 

भाव हते रूपे अविराम जओया आशा 

बन्ध फिरिछ खूँजिया आपन मुक्ति 

मुक्ति माँ गिछे बॉधनेर माझे बासा 
इसका थथे यही है कि-- 


«Գ 


~~ [ वषे ११, खरड १, संख्या २ 
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“धूप, एक सुगन्धित द्रव्य, अपने को सुगन्धि के 
साथ मिला देना चाहता है । गन्ध भी अपने को धूप के 
साथ सम्बद्ध कर देना चाहती है । 

स्वर अपने को छन्द में समर्पित कर देना चाहता है, 
छन्द लौट कर स्वर के समीप दौड़ जाना चाहता है | 

भाव सौन्दर्य का अङ्ग बनना चाहता है । सौन्दर्य भी 


असीस, ससीम का गाढालिङ्गन करना चाहता है, 
ससीम असीम में अपने को बिखरा देना चाहता है | 

मैं नहीं जानता कि प्रलय और सृष्टि किसका रचना- 
afer है। भाव और सौन्दर्य में պոպ विनिमय 
होता है | बन्धन अपनी मुक्ति खोजता फिरता है | सुक्त, 
बन्धन में अपने आवास की भिक्षा माँगता है լ» 

इस भाँति रवि बाबू ने जिस भाव को विस्तार से 
इङ्गित किया है, उसे महादेवी जी ने केवल «գ» (5) 
करके छोड़ दिया है | 

a ३ 


महादेवी जी की दृष्टि से प्रकृति के प्रत्येक वाता- 
वरण में उस अद्दश्य आराध्य की साकार स्मृति है। उस 
अज्ञात काल में जब कि आत्मा प्रेयसी अपने प्रिय պապ 
में मिल कर एकाकार थी, तब उसी आनन्द-मिलन की 
स्नेह-स्निंग्ध छाया में वस्तुजगत उल्लसित हो उठा 
था । कुब्जों में कलियाँ महँ-महँ ade उठी थीं, नदियों 
में लहर खेल पड़ी थीं, आकाश में तारे हँस उठे थे, शून्य 
में पवन सुख के मल्य-मधुर गीत गा उठा Al | इसी- 
लिए तो कवि आज भी कहती हैं... 
केसे कहती हो सपना है | 
' अलि ! उस मूक मिलन की बात, 
भरे हुए अब तक फूलों में _ 
मेरे आँलू उनके हास ! 
ओर आज भी प्रकृति में जो कुछ सौन्दर्यं और उल्लास 
है, वह उसी मङ्ग सुहुतं के उपलक्त में उस राज- 
राजेश्वरी द्वारा लुटाई हुईं स्वगीय निधि है । देखिए--- 
घूंघट-पट खे ate सुनाते 
ऊषा के आरक्त कपोल, 
जिसकी चाह तुम्हें है उसने | 
छिड़की मुझ पर लाली घोल | 


श्रीमती महादेवी बर्मा, ato wo 


| इस वर्ष आप एम० զօ फाइनल को परीक्षा देंगी ] 
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[ ले० विद्यावाचस्पति ՎՀ गणेशदत्त जो गौड़, “इन्दर? ] | 


- जो माता-पिता मनचाही सन्तान उत्पन्न करना चाहते हैं, उनके 


` लिए हिन्दी में इससे अच्छी पुस्तक न मिलेगी । काम-विज्ञान जैसे 


गहन विषय पर यह हिन्दी में पहली पुस्तक है, जो इतनी कठिन 
छान-बीन करने के बाद लिखी गई है । सन्तान-दुद्धि-निग्रह का भी 
सविस्तार विवेचन इस पुस्तक में किया गया है। बालपन से लेकर 
युवावस्था तक अर्थात्‌ ब्रह्मचर्यं से लेकर काम-विज्ञान की उच्च से 
उच्च शिक्षा दी गई है । प्रत्येक गुप्त बात पर भरपूर प्रकाश डाला 
गया है । प्रत्येक प्रकार के गुप्त रोग का भी सविस्तार विवेचन किया 
गया है। रोग और उसके निदान के अलावा, प्रत्येक रोग की सैकड़ों 
परीक्षित दवाइयों के नुरुख़े भी दिए गए हैं। पुस्तक सचित्र है-- 
९ तिरज्ञे और २९ सादे चित्र आट-पेपर पर दिए गए हैं। छुपाई- 
ՀԹ की प्रशंसा करना व्यर्थ है । पुस्तक समस्त कपडे की जिल्द॒ 
से मण्डित 2, ऊपर एक तिरङ्गे चित्र सहित Protecting Cover 
भी दिया गया है। इस पुस्तक का पहला, दूसरा तथा तीसरा 
संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है । चौथा संशोधित संस्करण «ՈԼ 
अभी प्रकाशित हुआ है । शीघ्रता कीजिए, नहीं तो पछुताइएगा | 


मूल्य केवल ४) रु०; स्थायो ग्राहकों से ३) रु० । 
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कहते हैं नक्षत्र--पढ़ी हम पर 
उस साया की मोई,” 
कह जाते ये मेघ--'हमीं 
उसकी करुणा की परछाई' 5 
वे मन्थर-सी लाल हिलोर, 
` फैला अपने अङचल-छोर, 
कह जातीं--“डस पार बुलाता 
है हमको तेरा चित-चोर ।? 
यह केसी छलना निर्मम ! 
केसा तेरा निष्ठुर व्यापार, 
तुम मन में हो छिपे, मुभे 
भटकाता है सारा संसार । | 
afesina और अन्तजंगत में उस एक ही व्यापक 
के अस्तित्व का कितना दिव्य आभास है । मन में बह 
छिपा gat निराकार है, वहिजंगत में साकार । यही 
उसकी क्रीडा है, यही उसकी लीला । परन्तु अन्तर में 
जिसे उस निराकार का बोध होता है, उसे बाहर भट- 
कना नहीं पड़ता । वह तो अपने चित-चोर को वहीं 
पाकर आस्मानन्द्‌ में डूब जाता है । वाह्य जगत को शोभा- 
सुषमा में उस निराकार को वही साकार देख सकता है, 
जो अन्तजगत में उसकी निराकारता का अनुभव कर 
सकता है । 
हमारे सन्त कवियों ने आत्मा-परमात्मा के बीच 
जिस विकलता की अभिव्यक्ति की है, उसी दिशा की ओर 
महादेवी जी की भी दृष्टि है। वे उस परम पुरुष की सजल- 
स्नेह-स्म्रति प्रकृति के चतुर्दिक उपकरणों में ճապ दृष्टि 
से देखती हैं और उसी के प्रति अपने हृदय को निवेदित 
करती हैं । 
एक दिन मीरा ने भी उसी परमपुरुष के विरह में 
गाया था-- 
हेरी में तो प्रेम दिवानी मेरा दरद न जाने कोय । : 
सूली ऊपर सेज हमारी किस बिध सोना होय ? 
उस विराट प्रियतम के प्रति यही एक विकलता, 
भिन्न-भिन्न सन्तों ने, भिन्न-भिन्न छन्दो, शब्दों और 
भावों में व्यक्त की है। अपनी स्वतन्त्र शैली में महादेवी 


Բ ee eer 


'जी ने भी इस विकलता को - अपनाया है। परन्तु Tet 


की वाणी में और महादेवी जी की कविता मे बहुत 
अन्तर है--उस वाणी में अन्तर की : साधना है, आत्मा 
को जिज्ञासा है, मुक्ति की भावना है। किन्तु महादेवी 
जी की कविता में कल्पना है, कला' है, प्रतिभा है। 
सन्तों की वाणी आत्मा का धन है, महादेवी जी की 
~ ~ Ti n a at ~ ‘ 
ՖԱՅԼ शठी को रागनी । उन्हीं के शब्द 
na हें եո A Գ में 
मेरी आहें सोती हैं इन ओठों की ओटों में । 


Ե. ® क 


(१८४४ ga का datz ) 

oF से रहता था और उतनी ही सामग्री लेता था, 
जितनी की दरअसल उसे आवश्यकता होती थी । भोजन 
की चीज़ बहुत सादी होती थीं । भोजन बनाने को निपु- 
णता और बीसियों प्रकार के शाक और चटनी, रायते 
आदि बनाना ये लोग नहीं जानते थे । ՅՆ 

उपर्युक्त विवरण से विदित होता है कि यद्यपि प्राचीन 
काल में पूँजोपतियों और श्रमजीवियों की वर्तमान समय 
की सी कलह न थी और न उस समय वर्तमान समय 
के समान आन्दोलन को कुछ ही समय में संसार-व्यापी 
बना देने के साधन उपलब्ध थे, तो भी साम्यवाद का 
भाव लोगों के हृदयों में पाया जाता था और उस समय 
की परिस्थिति तथा अनुभव के अनुसार वे उसे कार्यरूप 
में परिणत करने के उपाय भी सोचा करते थे। सच तो 
यह है कि जिस प्रकार विशेष रूप से धन, वैभव, शक्ति 
र अधिकार प्राप्त करने की इच्छा अनादि है, उसी 
प्रकार स्वाधीनता, समानता और आतृभाव की स्थापना 
करने की आकांक्षा भी अनादि काल से चली आई है । 
यह कह सकना कठिन है कि इन दोनों भावनाओं में से 
कभी एक का पूर्णतया अन्त हो सकेगा । यह सच है कि 
वतमान काल में मनुष्य-समाज में साम्यवाद की प्रवृत्ति 
बढ़ती जाती है और एक दिन उसका ada प्रचार हो 
जाना भी सम्भव जान पड़ता है। पर वास्तव में यह 
कोई नई घटना न होगी। संसार में इस प्रकार के परि. 
वर्तन बार-बार हो चुके हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। 
यही ईस परिवतेनशील संसार का नियम है। _ 


TNE 


कन का फाप 


SS 
[ श्री० ऋषभचरण जैन | 


स बरस की उम्र में बाबू - 
अमरनाथ विधुर हो 
गए । बारह बरस at 
का साथ रहा, पर बारह 
दिन भी दिल मिल कर 
न रहा । अलबत्ता इस 
बीच में पाँच बच्चे हो 
चुके थे, पर इसे दिल 

मिलने की निशानी नहीं समकनी चाहिए। जब पत्नी - 

मरी, तो अमरनाथ ने ठण्डी साँस ली, और घर आकर 
बारह बरस में बारह हज़ार बार दोहराई हुईं प्रतिज्ञा की 
पुनरुक्ति की। अब आजीवन विवाह न करने का पक्का 
इरादा उन्होंने कर लिया । 

पाँच बच्चे पैदा इए थे, जिनमें से दो जीवित थे, 
एक छुः बरस का, एक दो बरस Հլ मातम-पुसी और 
क्रिया-कर्म में ही लोगों ने टीका-टिप्पणी शुरू कर दी 
थी । अमरनाथ को स्तब्ध और विषण्ण जान कर एक 
ने दूसरे से कहा--भाई साहब, मरद की इतनी पूछ है, 
पर सच पूछो तो औरत बिना aw दो-कौडी के मतलब 
का नहीं | 

दूसरे ने कहा--इसमें क्या शक है साहब, पर किया 
क्या जाय--मोत के सामने किसी की नहीं चलती । 

तीसरे बोले- हाँ जी, आदमी के बस का तो यही 
है, दुःख-तकलीफ़ में दुवा-दारू करे; मौत के आगे 


किसकी यार, बसाई है | अमरनाथ ने ही इलाज-मुआलजे 
में क्या कमी छोड़ी थी ; पर क्या बताएँ < x > यार, 
इन्सान की ज़िन्दगी भी क्या ५ x > 

एक पत्थर-द्लि महाशय अकड़ कर बोल उठे- तुम 
लोग भी यार निरे ay हो । इस वक्त गरीब के दिलि 
को तसली देनी चाहिए, कि लेकर सुहरमी बातें बकने 
लगे | अरे भाई, मरद तो शेर है--राजा है, उसके लिए 
औरत का कयां ग़म ? एक आज मर गई, तो कल दूसरी 
तैयार है । कोई औरतों का घाटा है ? 

इसके बाद इन महोदय ने अपने कई रिइतेदारों की 
लड़कियों के नाम ले डाले, और प्रकट किया, मानो वे 
सब रिश्तेदार मुद्दत से लड़कियाँ हाथों पर घरे तैयार 


खड़े थे कि कब अमरनाथ विधुर हों, और कब लड़कियाँ 


उन्हें भेंट कर । 
२ 
अमरनाथ ने सब से माफ़ी माँगी | नहीं कहा जा 
सकता, बारह बरस के उत्पात में कुसूर किसका था, 
पर उन ՀՎ की पुनरावृत्ति की कल्पना से ही अमरनाथ 
के रोंगटे खड़े हो जाते थे । ज्यों-ज्यों दिन बीते, एकान्त 
के सुख का अनुभव हुआ, पिछुले जीवन से इस जीवन 
की तुलना की, աե ՎԵ प्रतिज्ञा फौलाद की तरह 
कठिन होती गई । न 
उनकी एक वयस्का साली थी । 


fees । ससुर आए, साले 
आए, सास भी आई' ; f कीं, 


पर अमरनाथ ने 


दिसम्बर, १९३२ | 
mana aan aa आळ, खा 


PTA न किया ; अलबत्ता योग्य वर तलाश कर देने का 
वचन दिया । और योग्य वर तलाश कर भी दिया। 
साली का ब्याह भी हो गयां। 

खी की सत्यु के कुछ ही दिन पश्चात्‌ दोनों बच्चों 
को उन्होंने ससुराल भेज दिया था । अकेले रहते, और 
मस्त रहते । खूब खाते-पीते, दण्ड-बेठक लगाते, पहल- 
बानी करते, इं्वर-भजन करते, और आरत के नाम से 
सदा कोसों दूर भागते। . 

उनका जीवन निहेन्ह हो चला । शेरीर बन गया। 
चेहरा निखर आया। आँखों में नूर պն लगा । 
जवानी मानो फिर से अवतरित हुई । 

लोगों ने यह अवस्था देख कर gear दिया । मन 
में बात बहुतों के उठी, पर दो-चार के छुन भी आई । 
अखाड़े के बूढ़े उस्ताद Կնա ने कहा--बेटे, घर 
ओर बच्चों की तरफ़ भी तो देखो । 

लड्न्त करके चुके थे कि करीमखाँ की यह बात 
सुनी । क्षण भर रुके और फिर चेहरा रक्त-वर्ण हो गया । 
कपड़े उठाए, और उस्ताद के आगे माथा टेक कर 
लङ्गर बाँधे ही अखाड़े से बाहर हो गए। फिर कभी 
उस अखाड़े में झाँका तक नहीं | 

दफ्तर में हेड-क्कक से बड़ी घनिष्टता थी । बातों ही 
बातों में वे कह बैठे--“भाई, शादी तुम्हें करनी ही 
चाइए |” शायद कुछ ऐसी बात भी कह दी थी, जिसका 
अथ यह हो सकता है कि उनके जैसे बलिष्ठ आदमी 
का स्वच्छन्द रहना समाज के लिए घातक हो सकता है । 

बस, वह, सारो घनिष्टता समाप्त हो asi न सिफ 
यही, बल्कि उस दफ़्तर की नौकरी छोड़ कर एक जगह 
सुनीमी कर ली | 

इसे उन्माद कहें या पागलपन या क्या BE ? 


Հ 


सुनीमी करना आसान नहीं ; बड़े जीवट का काम 
है। दस से चार तक की पाबन्दी के बाद का सारा मौज- 
मज़ा मही हो गया । पहले अपने लिए भोजन आप 
ही पकाते थे, पर अब यह असम्भव हो गया । 


सुनीमी में कहार और नौकर की गुञ्जाइश कहाँ ९ 
Տա में कुछ दिन खाया, तो स्वास्थ्य बिगड्ने ला । 


घर पर बनाने का प्रयत्न किया तो मालिक की watz 
ait लाल आँखें ! कसरत और इशवर-भजन में कटौती 
करना असम्भव ! अमरनाथ को जीवन में आफत ही 
श्राफत नज़र आने लगी । 

ढँढ-खोज कर एक ऐसा ब्राह्मण पा लिया, जो सिफ 
रोटी-कपड़ा लेकर खाना बनाने, बतेन माँजने, कांड देने 
और घोती तक धोने को तैयार हुआ । अब्वल नम्बर 
के त्यागी और सन्तोषी का मुँह उसने बनाया, और 
अमरनाथ ने सन्तोष की सांस ली । 

विश्वास तो उस पर कर ही लिया, लेकिन सन्तोष 
की साँस इसलिए ली कि लोगों को ब्याह कर लेने कां 
अनुरोध करने की զգաս मिल गईं थो। कुछ ने यहाँ 
तक कह ԱՎ Վ--«ՎԱ, ब्याह न करो तो अल्मोडे से 
कोई पहाड्नि पकड़ «Աւ जब जी चाहे निकाल 
देना ।? अमरनाथ यह बातें सुनते थे, और जैले जलते 
तवे पर HS पड़ता था ! 

जी, तो यह ब्राह्मण महाशय, सोधे-सादे, गरीब, 
इमानदार, धर्मभीरु, साधु“ एक दिन जो हाथ लगा, 
लेकर WAT हो गएं | 

Գա कर नोकरी पर पहुँचे, तो मालिक की नज़र 
पड़ गई | मालिक अच्छे “मूड? में थे, मुनीम की उदासी 
का कारण पूछुने लगे । यह मुहब्बत पहले-पहल नसीब 
हुईं थी, इसलिए सुनीम जी खुल पडे । 

मालिक जानते थे, ब्याह से उन्हें चिढ़ है ; इसलिए 
वह बात उन्होंने न छेड़ी | बोले-बड़ा अफ़सोस हुआ, 
gala जी, amg दुनिया बड़ी घोखेबाज़ है, जिस पर 
विश्वास करो, वही जड़ काटता है । हरे ! हरे !! 

सुनीम जी को धीरज बँघा । ऐसी बात और किसी 
ने न कही थी | 

मालक फिर बोले--मुनीम जी, यह शहर है। 
रार-मातबर आदमी का तो धेरे का विश्वास नहीं करना 
चाहिए । % x > और आपने हमसे क्यों नहीं कहा? 
हम किसी मातबर आदमी का इन्तज्ञाम करा ՀՅ | वाकई 
साहब, यह ԿՎ की ज्ञात बड़ी हेच होती Bix x x 


* नौकर रखती दफ़ा अमरनाथ ने मित्रो के आगे 
उसके लिए इन्हीं विशेषणों का प्रयोग किया था । 


और ओरत का मामला ५ १८ ५ आप तो घर में अकेले 
हैं न ? ५ > > अब बताइए, दोनों तरफ़ से मुसीबत ! 
किसी औरत को भी कैसे रवखा जाय ! > x > रे हाँ, 
देखिए x x x |? | 
अमरनांथ के अनुकूल बातें थीं, और बडे मनोयोग- 
पूर्वक सुनी जा रही थीं। सहसा बडे सुनीम ने हिसाब- 
किताब के बारे में कुछ पूछने के लिए अमरनाथ को 
आवाज़ दी। उन्हें उठना पड़ा, पर पाँच मिनट बाद 
फिर मालिक के सामने बैठे थे । 

शायद्‌ मालिक कुछ आवश्यक बात कहते थे। 
डसी--“अरे हाँ, देखिए ५ ५ » » से शुरू किया-- 
“xX > नुक्सान तो जो कुछु हुआ, उसे पीछे Gam ; 
घबराने को बात नहीं है--इस समय तो यह कहता 
हँ कि एक बात मेरी समक में आईं है ।» 

अमरनाथ सुनने को तैथार हुए, तो मालिक ने 
कहा--जुक़सान की तो चिन्ता न कीजिए ; मेरे रहते 
आप तकलीफ़ न पाएँगे; पर मेरी सलाह है > > > । 
वह सलाह यह थी कि मालिक की मिसरानी 
काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। उसकी एक विधवा लड़की 
थी। बेचारी ग़रीबने थीं। दोनों को रोज़गार मिलते रहने 
से बड़ा पुन्न होगा । अमरनाथ चाहें, तो दोनों में से 
किसी एक को रख सकते हैं। दोनों की विश्वस्तता की 
गारण्टी मालिक देंगे। वेतन सिफ़ दो रुपए देना होगा । 
बाक़ी मदद मालिक कर देंगे । 

चुकसान-भरपाडू के विषय में मालिक का आइवासन 
ओर मिसरानी का बूढी होना-इन दो सत्यों से वही 
तथ्य निकला, जो मालिक को अभीष्ट था । यानी मिस- 
रानी रहेगी अमरनाथ के घर, और उसको युवती कन्या 
मालिक महोदय के रसोई-घर का चाज लेगी !!. 

मालिक लखपती थे, चालीस पार करने को थे, स्थूल 
थे, शौकीन थे, पान और सुसें के आशिक थे; और भी 
बहुत-कुछ थे। स्त्री उनकी थी नहीं, गोद का लड़का 
बोर्डिङ्ग हाउस में रहता था | 


४ 


मिसरानी रहने लगी | दिन भर रहती, रोटी करती, 
वर्तन मॉजती, भाड़ बुहारू देती और रात को चली 
जाती | अमरनाथ को दुतर्फा आराम मिला; इधर रोटी- 


a [ वषे ११, खण्ड १, सख्या रै 
पानी को gaa से get मिली, उधर मालिक के ब्यवहार 
में भी अन्तर आ गया । 

मिसरानी चालीस से इधर थी। शायद पैंतीस पार 
न कर पाई हो। वण उसका गौर था, पर मैले कपड़े 
पहनने के कारण यह गौर वर्ण ग्लानिपूर्ण हो गया था । 
यह सच बात है कि अमरनाथ ने महीनों तक उसे उसकी 
उम्र से अधिक वयस्का समझा, और कभी पूरी तरह 
आँख उठा कर उसे देखा तक नहीं । 


एक दिन मिसरानी मालिक के घर से नया धोती 
जोडा लाडे । नहा-धोकर, बाल सँवार कर उसने पुरानी 
और मैली घोती को सूखने डाल दिया, और महीनों बाद 
सफ़ेद घोतो पहनी | 

सहसा अमरनाथ ग्रा गए। तौलिए में सब्जी थी, 
र शरीर में कमीज़ । मिसरानी ने बाल बाँध कर धोती 
पहन ली थी। धोती बिल्कुल ad थी, पतली भी थी; 
सूरज की रोशनी कपडे से छुन रही थी । 

अमरनाथ ने भर-नज़र उधर देखा । इतने में मिस- 
रानी ने मुँह फिराया ! अमरनाथ के नेच झुक गए । नेत्र 
क्या He, मानो सशरीर गड गए | स्वस्थ मुँह पर सुखी 
Al गई | शरीर काँप गया | 

मिसरानो ने न कुछ देखा, न समझा | आकर सब्ज्ञी 
का तौलिया सँभाल लिया, और रसोई-घर में घुस as | 

अमरनाथ आकर बैठक में बैठे । पर बैठ न सके ; 
टहलने लगे | टहल भी न सके, लेट गए | और, फिर दो 
मिनट बाद ही टोपी पहन कर बाहर निकल गए | 

मिसरानी ने आवाज़ दी--रोटी में देर नहीं है | 

“अभी आया ।”--कह कर अमरनाथ निकल गए | 
बाज़ार में एक मित्र मिल गएँ बड़े खुंशदिल आदमी 
थे। मिलते ही दो-चार ՀՎ बातें सुनाई कि अमरनाथ 
की अन्यमनस्कृता काफर हो गई | हँसते-हँसते दोनों घर 
आए | मित्र भी ज्ञबदुंस्ती के मेहमान बन गए । 


दो घण्टे के बाद दूकान पर बेठे-बेठे, अमरनाथ की 
अन्यसनस्कृता फिर बढ्ने लगी । लिखने में बार-बार 
अक्षर-भेद होने लगा | औरत | शादी ! ग्रृहस्थी--तीनो. 
अक्षर बार-बार Tat के आगे आने और विलीन होने 
WT । कई बार उन्होंने सिर को ज़ोर से झटका दिया । 
परः चिन्ता झटका देने से चिपकती है, झडती नहीं |. 5? 


दिसम्बर, १९३२ | 


ससुराल उनकी शहर में ही थी। मालिक की उदा- 
रता से लाभ उठा कर उन्होंने कुछ देर की छुट्टी ली, 
और ससुराल चल दिए | 

सास थीं । साली नहीं थी। साले भी नहीं थे। 
एक बच्चा सो रहा था, दूसरा नानी के निकट बैठा था । 
दामाद को देख कर सास उठ खड़ी हुई, और आसन 
Ծր कर बैठाया | 

सोता बच्चा जाग उठा । अमरनाथ नै दोनों के सुख 
की ओर ताका । पली से दोनों की शक्ज मिलती Պլ 
अमरनाथ की आँखों के आगे वह सूति नाच गई । साथ 
at गृहस्थी की उन झन्करों और विभीषिकाओं के चित्र 
भी विचित्र रूप धारण कर-करके आने लगे। औरत լ 
शादी ! गृहस्थी | 

जब विदा हुए, तो दो-चार रोज़ के लिए छोटे बच्चे 
को साथ लेते आए। 

सीधे घर आए । मिसरानी अभी थो । बरसात का 
मौसम था, पर धूप निकल रही थी । मिसरानी वही नई 
धोती बाँधे गेहूँ बीन रही थी। अमरनाथ रास्ते भर निश्चय 
करते आए थे कि मिसरानी के मुँह की तरफ़ न देखेंगे; 
पर घर में घुसे, तो सब से पहले वहीं नज़र पड़ी, और 
चण का अति सूचन भाग बीतने के पहले ही दिल में 
आवाज़ उठी- शक्क-सूरत तो बुरी नहीं है। 

यह छुआ पलक मारते । अमरनाथ फिर मर्माइत 
हुए। नज़र फिर नीची हो गईं। मन फिर क्षोभ से भर 
उठा। मिसरानों गेहूँ की थाली रख कर उठी, और 
हँसती, ताली बजाती, बच्चे को गोद में लेने के लिए 
आगे बढ़ी । 

जब गोद में लिया, तो अमरनाथ का हाथ मिसरानी 
को चोली से छू गया। साथ ही एक बार उन्हें ऐसा 
लगा--जैसे सिर पर गिर कर बिजली ज़मीन में अँत 
गई । भयभीत नेत्रो से उन्होंने एक बार मिसरानी के 
मुँह की ओर ताका । पर वह बच्चे को लेकर हँस रही 
थी । अमरनाथ मिनट भर के लिए संशय में पड़ गए । 

सिसरानी हँसी क्यों ? हाथ के स्पर्श का श्रबुमव 
उसने ज़रूर किया । उसे सकुच जाना चाहिए था या 


न्क 


क्रोध की रेख दिलाई देती । यह हँसना -आऔर लड़के के 
बहाने हँसना --अचरज में डालतां है | 

उम्र उसकी ज़्यादे तो है «Հ हद तीस बरस 
होगी ! ऐसी गाजती क्यों की ? औरत बुरी चीज़ है ! औरत 
के कारण कितना कष्ट पाया ! अब कितना परिवर्तन है | 
क्या उस मूर्खता की पुनरावृत्ति होगी ? मिसरानी को 
जवाब देना होगा । अभी इसी aa । 

खाता रख कर अमरनाथ फिर किसी बहाने से 
निकल गए । मालिक थे नहीं और भला रोकता कौन? 

सीधे घर चले। मिसरानी को अभी जवाब दे देंगे ।. 
अब नहीं रख सकते ; कुछ भी हो जाय । 

बादल छा रहे थे ! मस्त हवा बह रही थी | सावन 
समाप्ति पर था । घर का किवाइ खुला था । जाने क्‍यों -- 
पैर दबा कर भीतर घुसे | रसोईघर सुनसान था। ԿԷ 
सिने कहीं गई थीं । सारे मकान में थी, केवल मिसरानी 
और छोटा बच्चा । 

बच्चे को छाती से चिपकाए, मिसरानी ՀՅ पर 
पड़ी सो रही थी । वही नई धोती उसके शरीर पर थी | 
घोती सिर से और छाती ले इट गई थी । अमरनाथ कडे 
मिनट खडे रहे । स्तब्ध थोर अविचज्ञ, जैसे पत्थर की 
सूति । 

फिर एकाएक बह कॉप गए, माये पर पसीना ar 
गया, आँखें जाल हो गई", पैर काँपने लगे | 

सिसरानी ने करवट बइली । उसका हाथ बच्चे के 
शरीर पर जा पड़ा । बच्चा एकाएक चौंक उठा । 


जैसे किसी ने गडा खूँटा sare लिया ! अमरनाथ 
वहाँ क्षण भर भी न ठहर सके । पलक मारते बाहर अ 
गए । सकान ag भी सुनसान था। वे बेतशशा दौड 
कर बाज़ार में आए, और किसी एकान्त स्थान पर बैड 
कर शान्त होने की चेष्टा करने लगे | 


Հ x x 
कल उन्होंने मिसरानी को जवाब दे दिया है । अब, 


न्याइ करेंगे या क्या करेंगे, इसका पता हमारे अतिरिक्त 
किसे a 
ओर किसे है ? 
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कहानी के उपादान 
हानी का स्वरूप हृदयङ्गम कर लेने 


के उपरान्त स्वभावतः यह प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि कहानी के 
लिए जिन उपकरणों का प्रयोग 
किया जाता है, उनका आदि-खोत 
क्या है ? प्रश्‍न, वास्तव में बड़ा 
विकट है। क्योकि उपकरणों का 
एक निश्चित खोत बतलाना सहज 
नहीं है। उपकरणों के स्रोतों का 
क्रमागत ՇՎ में उल्लेख करना ।नेष्प्रयोजन होगा | 

जैसा कि गत प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि 
कहानी का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि विश्व के समस्त 
व्यापार और समस्त जीवन उसकी տապա हैं । 
विश्व और जीवन के अङ्ग-प्रस्यङ्ग में कहानी के कीटाणु 
अपनी आदिम अवस्था में निहित हैं । अर्थात्‌ प्रतिभाशाली 
कहानीकार प्रत्येक स्थान में अपनी अभीष्ट वस्तु को 
प्रास कर सकता Sl कहानीकार नाटकीय स्थितियों 
( Dramatic Situation ) के लिए सदैव सतक और 
तत्पर रहता है। नाटकीय स्थितियॉ सदैव अविराम रूप 
में उनके सामने प्रस्तुत होती रहती हैं, जिनके दिव्य 
चक्षु आलोचनात्मक शरक्ति-सम्पन्न हैं एवं जिनका मन उस 
प्रभाव का चिन्तन करने के लिए तत्पर रहता है, जो 
मानव-हृदय पर अपनी गहरी छाप छोड जाते हैं । 

कहानी में कल्पना का एक विशिष्ट स्थान है । वास्तव 
में सरस कल्पना से हीन कहानी, कहानी नहीं हो सकती | 
ऐसी स्थिति में उसका ऐतिहासिक घटना से अधिक 
मूल्य नहीं हो सकता । 

यदि किसी साहित्यिक लेखक के सौन्दयपूणं वर्णन 
का अध्ययन किया जाय, तो उससे यह भली-भाति (सिद्ध 
हो जायगा कि उसका प्रभाव मौलिक रूप से लेखक के 


निरीक्षण पर निभर है चाहे वह दैनिक जीवन का 
वास्तविक चित्रण हो, चाहे विशुद्ध काल्पनिक चित्र का 
रोमांस, वहं मानव-हंदय को उस समय तक स्पर नहीं 
कर सकता, जब तक उस चित्र या चित्रण का आधार 
यथार्थ मानव-प्रकति की विशिष्ट अवस्थाओं का तीब्र 
निरीक्षण न हो । क्योंकि मनोविज्ञान ने हमें स्पष्ट रूप से 
बतला दिया है कि बिना यथाथ “घटना” के उसकी कल्पना 
करना नितान्त असम्भव है । वाह्य जीवन विषयक घटनाओं 
का विकास अन्तजंगत से नहीं हो सकता | 


निरीक्षण द्वारा घटना-सम्पादून का कार्य बड़ा महत्व- 
पूर्ण है ; परन्तु केवल इसी के बल पर कहानी-रचना में 
कुशलता प्राप्त करना सम्भव नहीं है । व्यक्तियों से सम्बन्ध 
रखने वाली घटनाएँ एवं कायं “वर्णन? की ale कर सकते 
हैं, कहानी की नहीं । कथानक साहित्य का काम वर्णन 
मात्र से नहीं चज सकता । उसका aq तो मौलिक 
रचना हे । इस लकय के पूर््याथ कठोर सस्य घटनाएँ आव- 
इयक ՎԱՅ Լ इसके लिए ՎԱ घटनाएँ अपेक्षित हैं, 
जिनमें सम्पूण मानव-जीवन, मन, आश्मा और शरीर, 
शिष्टाचार एवं सदाचार, परिस्थिति एवं चरित्र--इन सब 
का सजीव दृश्य या चित्र निहित हो । कथानक साहित्य 
में घटनाओं का मूल्य उनकी अभिव्यक्ति और चमत्कार से 
आँका जाता है । केवल वास्तविकता का परिधान असम्भव 
घटना को BAI नहीं बना सकता । कभी-कभी ऐसा 
प्रयत्न अवाड्छुनीय हो जाता है। कहानीकार का զ 
यह है कि वह मनोहारी दृश्य को रहस्यमय भाव, घटना, 
चरित्र एवं अनूठी अभिव्यअना द्वारा स्थायित्व एवं विदव- 
साहित्यिक मूल्य प्रदान करे । अङ्ग-प्रस्यङ्गों का सार्थक 
भावुक ՎԱՎ कहानी का विशेष गुण है । परन्तु उपन्यास 
की भाँति आद्यन्त चित्रण कहानी को मर्यादा के प्रतिकूल 
है। केवल भाव-गाम्भीयं और निर्देशयुक्त चित्रण Յ 
अभिप्रेत है--एक निर्देश, जो सम्पर्ण का सूचक हो । 


किसी विद्वान लेखक का कथन है कि वह मनुष्य, 
जिसके अन्तस्तल में मानवता के लिए प्रेम और श्रद्धा 
नहीं, मानवता का वर्णन कदापि नहीं कर सकता | 

यदि किसी मनुष्य में सहानुभूति, सहृदयता, दया 
आर कतज्ञता है, तो वैयक्तिक अनुभव विश्व-व्यापी 
लोक-संग्रह का रूप धारण कर साहित्य में अमरता पा 
सकता है । ` 

सारांश यह है कि कहानी के लिए उपादान प्राप्त 
करना सरल है और कठिन भी । कहानी के उपकरण प्राप्त 
करने के लिए लेखक में नाटकीय स्थितियों के अनुभव के 
लिए सतक बुद्धि, आलोचनात्मक दिव्य दृष्टि, रचनास्मक 
सरस कल्पना, Վազ «Վ महत्वपण घटनाओं का 
निर्वाचन-कौशल, मौलिकता, सहृदयता और अभिव्यञ्ञना 


अनिवार्य रूप से अपेक्षित हैं । यदि लेखक में उपर्युक्त गुण 


हैं, तो कहानी के लिए उपादान प्राप्त करना सरल और 
सहज है; अन्यथा लाख प्रयत्न करने पर भी विश्व और 
जीवन से कहानी के लिए उपकरण प्राप्त करना नितान्त 
असम्भव है | 
RAT ACT का त्रा चार 
कहानी में कथान्वस्तु या कथानक का प्रधान स्थान 
है । परन्तु कथा-वस्तु का आधार क्या है? यह तो निश्चय 


ही है कि लेखक के अनुभव A कथा-वस्तु के कीटाणु 


निहित होते हैं । उसका आविर्भाव सदैव एक भाव के 


साथ होता है । इस भाव की उत्पत्ति का कारण वह. 


प्रभाव है, जो किसी स्थिति में केवल एक घटना द्वारा 


निर्मित होता है। ऐसी “स्थिति? «Թ कल्पना-मन्दिर. 
का आविष्कार हो अथवा अनुभूति का परिणाम, “वस्तु? 


को जन्म देने में समर्थ होती है । ‘aq’ के इस 
आधार को हम “भाव” कह सकते हैं । अङ्गरेज्ञी में 
Theme, Idea & Motive भाव के. पर्यायवाची हैं | 
कहानी के उपकरणों में जिसने उसकी रचना करने में प्रेरक 
शक्ति का कार्य किया है, वही भाव ( Theme) 21 
जासूसी कहानी में उसकी 'वस्तु-रचना' ही विशेष 


महत्व की होती है । इस प्रकार की कहानी में एक 


“स्थिति? प्रस्तुत की जाती है और उसके कारणों का 
दिग्दुशन कराया जाता है | ऐसी कहानी की “वस्तु? अन्य 
“वस्तुओं? से भिन्न. होती है। क्योंकि इसमें रहस्यमयी 
“हिति? को प्रस्तुत करने .के उपरान्त. उसके समाधान 


के लिए पीछे लौटना पड़ता है। समाधान ही चरम लक्ष्य 
है और पहेली का समाधान हो जासूसी कहानी का 
अन्तिम फल है । एक पुरुष जो घसंनिष्ठ तथा ईश्वर- 
परायण है, परिस्थितियों के भँवर में पड़ कर भयङ्कर 
अपराध करने पर उतारू हो जाता है । कालान्तर में हम 
उसे अपराधी के रूप में देखते हें । परन्तु ऐसी दशा में 
भी उसमें विवेक-बुद्धि विद्यमान रहती है । कुछ ऐसी 
घटनाएँ घटित होती हैं, जिनसे प्रभावित होकर वह 
अपने अपराधों पर अनुताप करने लगता है। अब उसे 
अपने geal «ԿԽ होने लगती है । यहाँ से उसकी 
जीवन-दिशा में क्रान्तिकारी परिवर्तन शुरू हो जाता है। 
पण्डित ज्वालादृत्त शर्मा की “भाग्य का फेर? कहानी ऐसे 
ही भाव (Idea ) को दृष्टि में रख कर लिखी गई है । 
कहानी के निन्न-लिखित अवतरण Վ हमारा कथन 
सुस्पष्ट हो जायगा | नायिका के शब्दों में उसकी आत्म- 
कथा सुनिए: 

“उसी काइमीर में, जिसके आगे स्वग भी याद नहीं 
आता ; उसी काइमीर में, जिसके जलवायु से मेरा शरीर 
बना ओर: पला था; जिसमें मैंने अपना बाल्य जीवन 
एक गरीब घर में सुख से कारा था, जहाँ से. मैं चोर 
की तरह वेश्या बन कर. चुपचाप भागी थी या भगाई 
गईं थी । उस घटना का स्मरण करके मेरे हृदय का 
«ՅԿ तक कॉप उठता था । आज उसी हृदय को 
प्यारी भूमि काश्‍मीर में. हम महाराज के मेहमान बन 
कर पहुँचे | हमसे पहले ही उनकी कीतिं वहाँ पहुँच 
गईं थी । महाराज ने उनका ( पति का ) ऐसा आदर 
किया, जैसे कोई अपने आत्मीय का करता है 1” 

रहस्य, जादू, भय, कल्पना, रोमांस और अलौकिक 
आदि की कहानियों की सफलता उनके उस प्रभाव पर: 
निर्भर रहती है, जो एक (विशिष्ट दशा ( Mood) कां 
सूचक होता है। उपरोक्त प्रकार की कहानियां में केवल 
एक दशा की सूचना मिलती है । इसके अतिरिक्त ऐसी 
कहानियाँ भी होती हैं, जिनमें केवल एक ही रस का 
सञ्चार पाया जाता है ; यथा sez, करुणा, ՀԽ, 
भयानक, हास्य, अद्भुत और शान्त । विषाद्‌, करुणा, 
हास्य, वीभत्स, मैत्री, प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, 
सहानुभूति, दया, उपकार आदि अनेक ऐसे भाव हैं, जो 


.. कहानी के लिए कथा-चस्तुः का आधार प्रदान कर सकते हैं। , 
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हिन्दी-साहिस्य पर भारतीय जीवन और समाज- 
ब्यवस्था का गहरा प्रभाव पड़ा है। उसमें भारतीय 
जीवन के आदर्शो की प्रदर्शनी बड़ी मनोरम प्रतीत होती 
है। परन्तु इसके साथ ही उसमें भारतीय जीवन की 
चुटियों और दोषों का चित्र भी दिखाई पड़ता है। 
साहित्य में यथार्थ जीवन की भाँति, प्रकाश और छाया 
दोनों का सामअस्य मिलता है। आधुनिक भारतीय 
जीवन में बड़ी त्रुटियाँ और दुबलताएँ हैं। անզ 
कहानी-छेखक अपनी रचनाओं में इनका प्रतिपादन करते 
हैं । लेखक भारतीय जीवन और समाज से अपनी कथा- 
वस्तुओं के आधार--भावों ( Motives )--की उप- 
लडिघ करते. Fl  उपन्यास-लेखक site प्रेमचन्द जी, 
पण्डित विइचम्भरनाथ शर्मा कौशिक, पण्डित ज्वाला- 
दत्त शमा तथा श्रीयुत सुदर्शन आदि sae कलाकारों 
ने समाज की स्थूल घटनाओं के आधार पर व्यङ्गय के 
रूप में कहानियाँ लिखी हें । श्री० प्रेमचन्द जी आदि 
समाज की एक सामान्य घटना को लेकर बड़े कौशल से 
उसका चित्रण करते हें । इसलिए जन-साधारण के लिए 
ऐसी कहानियाँ मनोरञ्षक होती हैं। इस वर्ग के कला- 
Bal की रचनाओं की लोकप्रियता का श्रेय उनकी 
सामाजिक प्रकृति को है । राजनैतिक ओर धार्मिक कहा- 
नियाँ तो उँगलियों पर गिनी जा सकती हैं। राजनैतिक 
कहानियों के लिखने में पाण्डेय बेचन शमा զ 
नाम उल्लेखनीय है। श्री० सियारामशरण गुप्त की 
'कोटर और FAV’, श्री० कृष्णानन्द गुप्त की “महात्मा 
गाँधी की जय ?, पण्डित गोविन्दवल्लभ पन्त की 
'साहित्यिक दल» आचाय चतुरसेन जी शास्त्री की 
“सद्गुरु? और पण्डित अवध उपाध्याय की 'बह्मचर्याश्रम? 
कहानियाँ राष्ट्रीय, साहित्यिक, राजनैतिक और धार्मिक 
“भावो? को लेकर लिखी गई हैं। 
किसी विशेष वर्ग या समुदाय के जीवन, ब्यवसाय 
एवं चरित्र तथा स्थानिकता और समय के चित्रण में 
Realistic motive ( वास्तविकता के भाव) का 
प्रयोग किया जा सकता है । इस विषय में यह ध्यान 
रखने की बात है कि जहाँ भाव यथाथवादी हों, वहाँ वे 
आदर्शावाद के विरोधी न बनने पावें । 
चरित्र-चित्रण की दृष्टि से कहानी में “विरोध! 
(Contrast ) का प्रयोग “भाव? की सृष्टि करता है। 
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पण्डित विश्वम्भरनाथ जी शर्मा कौशिक की “वह प्रतिमा? 
Character contrast ( विरोधी चरित्र) का उत्कृष्ट 
आदश है । 

समस्या-कथावस्तु में मुख्य घटना को दृष्टि में रख 
कर घटनाओं और चरित्रो की सृष्टि की जाती है । बीज- 
गणित के प्रश्‍न की भाँति 'सिथति' निहित रहती है। 
इस प्रकार की कहानियों में समस्याओं का समाधान 
किया जाता है। कभी-कभी समस्या का समाधान पाठकों 
पर छोड़ दिया जाता है। सबसे सामान्य प्रकार की 
‘quay वह है, जिसमें तीन व्यक्ति परस्पर सम्ब- 
न्घित होते हैं । दो पुरुष और एक स्त्री अथवा एक पुरुष 
ओर दो सित्रयों द्वारा कहानी की रचना की जाती है। 
यहाँ में एक वैयक्तिक संस्मरण लिखने का लोभ सम्वरण 
नहीं कर सकता | आज ले आठ-दस वर्ष पूर्व जब मैंने 
हिन्दी-कहानियों का अध्ययन किया था, तो बार-बार मैं 
यह विचार किया करता था कि हिन्दी कहानी-ऐेखकों के 
पास 'दाम्पत्य-प्रेम? के अतिरिक्त और कोई विषय ही 
नहीं रहा है, जिस पर कहानी लिखी जा सके। ऐसी 
कहानियाँ केवल दाम्पत्य-प्रेम से सम्बन्ध रखने वालों को 
ही उपयोगी हो सकती हें Լ समाज का समष्टि रूप में 
हित इनसे नहीं हो सकता। जो हृदय वीर और करुण 
भाव में faaa रहता है, उसे orate से क्या प्रयोजन 0 
जो हास्य में आनन्द लेता है, उसे दाम्पत्य-रति के रहस्य 
जानने से क्या लाभ ? क्या दास्पत्य-प्रेम सम्बन्धी कथा- 
वस्तुओं के अतिरिक्त कोई नवीन वस्तु लेकर कहानी नहीं 
लिखी जा सकती ? क्या कहानी में विश्व-प्रेम, देश-प्रेम, 
ՀԱՅՏ, वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति और सदाचार की 


प्रतिष्टा करने ՀԾ कथानकों का सञ्षिवेश नहीं किया 
जा सकता ? : 


evar विषय है कि हिन्दी के कहानी-लेखकों के 
एक वर्ग ने दूषित दाम्पत्य-प्रेम का परिहार कर अन्यान्य 
भावों का सन्निवेश अपनी रचनाओं में किया है । श्रीयुत 
प्रेमचन्द जी इस वर्ग के प्रतिनिधि कहे जा सकते हैं। 
श्रीयुत प्रेमचन्द जी की समस्त कहानियों में सदाचार 
का पुट मिलता है । सदाचार-तत्व का ऐसा निर्वाह हम 
हिन्दी के किसी लेखक में नहीं पाते । 

आजकल साहित्य में यह धारणा प्रतिष्ठित हो चुकी 


है कि जब तक संसार में दो स्त्रियाँ और एक पुरुष 
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अथवा एक स्त्री और दो पुरुष जीवित रहेंगे तब तक 
कहानी और उपन्यास के लिए असित सामग्री सञ्चित 
रहेगी । सुप्रसिद्ध साहित्यिक समालोचक श्री» एब्राइट 
( Evelyn May १07121५) ने इस सम्बन्ध में 
अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं: ' 

‘“‘Such a relationship furnishes, some- 
times, a facinating problem, involving 
the play of passion, jealousy, danger, 
fear, surprise, remorse, repentence, 
sacrifice ete. arising out of Sheer force 
of the situation.’’ 
` इसका «ԱԱ यह है कि इस प्रकार के सम्बन्ध से 
कितनी ही बार एक आकर्षक समस्या उत्पन्न हो जाती 
है, जिसमें केवल परिस्थिति के कारण वासना, ՀՆ 
विपत्ति, भय, आश्चर्य, मनोव्यथा, पश्चात्ताप और 
बलिदान के भाव उप्पन्न हो जाते हैं। 

इस कथन से हम यहाँ तक तो सहमत हैं कि 
दास्पत्य-प्रेस में उपयुक्त भावो को अभिब्यक्ति के लिए 
यथेष्ट अवसर मिलते हैं । परन्तु यह मान लेना कि केवल 
इसी प्रेम में इन भावों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर 
है, भूल है | क्या देश-प्रेम और विश्व-प्रेस में इन भावों 
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की अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है ? सारांश यह है कि केवल 
दाम्पत्य-प्रेम ही एक ऐसा भाव नहीं है जो अनुपम ՅԱ 
समस्या-'वस्तु? में नैतिक भाव ( Moral idea ) 
का प्रयोग भी उत्कृश्ता से किया जा सकता है। वही 
कहानी सवोत्कृंट- कोटि की मानी जाती है, जिसके पात्र 
के जीवन में किसी सङ्कट का निवेहण किया गया हो । 
कहानी का यह प्रकार अधिकांश किसी एक भाव पर 
ग्वल्वस्बित होता है । कभी-कभी घामिक और आध्या- 
स्मिक भाव कहानी के लिए प्रेरक-शक्ति का कायं करता 
है | परन्तु अधिकतर ऐसी कथावस्तुओं के भाव कतेव्य- 
शास्त्र से सम्पर्क रखते हैं। नेतिक-भावों का वैयक्तिक 
महत्त्व तो होता ही है, पर इसके अतिरिक्त वह समाज 
पर भी अपना प्रभाव डालता है। शिक्षापूण कहानी, 
जिसमें सामाजिक भाव ( Social motive ) प्रेरक का 
कार्य करता है, कथा के रूप में, सामयिक समस्याओं का 
प्रतिपादन करती है :--यथा हड्ताल, पिकेटिङ्ग, सत्या- 
ग्रह, शिक्षा, राजनीति, विधवा-विवाह, बाल-विवाह, 
दलितोद्धार इत्यादि । कभी-कभी परिस्थिति का दिग्दुशन 
कराना ही कहानी का उद्देश्य होता है और कभी-कभी 
कहानियों में संशोधन के साधनों का प्रतिपादन भी 
सङ्केत रूप में मिलता है। ( क्रमशः ) 
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तू है उपा-किरण अलबेली, मैं सुहाग की लाली हुँ ! 
तू कुसुमो की ललित वाटिका, मैं उसका बनमाली हूँ !! 
तू है सान्ध्य-किरण की डोरी, मैं हुँ Paar सा तारा ! 
तू राका है इस भूतल की, में हुँ पूर्णचन्द्र प्यारा !! 


तू पावस है में वारिद हूँ, तू वन, में हुँ हरियाली ! 

तू है आसव की मिठास, मैं हुँ मादकता मतवाली Լ 

तू है विश्व-विभव के अभिनय, में भी उसका नायक हूँ ! 
तेरा नाम मन्त्र है प्यारे, मैं भी उसका गायक हूँ !! 


तू सुममें है में तुममें हूँ, तेरे प्राण हमारे हैं ! 
मेरे हृदय तुम्हें भाते, त्यो तेरे उर भी प्यारे हैं !! 


तू मेरो है मैं तेरा हुँ 


फिर जो मेरा सो तेरा है ! 


मैं तू जहाँ प्रकाश वहीं जग में सवंत्र अँधेरा है !! 
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a | արաք के युद्ध पर एक Ը ԱՎԱՆԱԿ पर एक दृष्टि 


CIB 


ल्दीघाटी का युद्ध भारतदष के 
इतिहास की एक चिरस्मरणीय 
घरना है। इस भीषण युद्ध में, 
यद्यपि राजपूतों की हार हुई थी, 
परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 


तरह खट्टे कर दिए थे। वीर- 
केशरी महाराणा प्रताप ने इस 
महासंग्राम में जिस अलौकिक 
बीरता और अनुपम क्षत्रियत्व का परिचय दिया था, 
उसका उदाहरण शायद संसार के इतिहास में भी दुलभ 
है। राजस्थान के प्रणेता कर्नल टॉड ने हल्दीघाटी को 
मेवाड़ «ԼԱՎԻՑ बताया है और सुक्तकण्ठ से राजपूतों 
की वीरता और Բազա युद्ध-कोशल की प्रशंसा की है। 
यही नहीं, मुसलमान इतिहास-रेखकों ने भी इस समर 
में भाग लेने वाले राजपूत वीरों की भूरि-भूरि प्रशंसा की 
है । वास्तव में हल्दीघाटी राजपूताने का गोरव-स्थल है। 
इस महासंग्राम में सम्मिलित होने वाले योद्धा हिन्दू: 
मात्र के लिए प्रातः स्मरणीय हें | 
यह विख्यात महायुद्ध १८ जून सन्‌ १५०६ ईस्वी 
को एक घड़ी दिन चढ़े आरम्भ हुआ था और उसी दिन 
सायङ्गाल तक समास हो गया। इतने ही समय में 
राजपूतां और Yuet के हज़ारों योद्धा काम आए और 
gaat को रक्तरञ्जित विजय लेकर वापस जाना पड़ा था। 
` इस समय मुगल सम्राट, अकबर का प्रखर प्रताप 
मध्याह्-कालीन सूर्य की तरह देदीप्यमान! था । उसकी 
विजय-वैजन्ती समस्त उत्तर भारत में फहरा रही थी । 
बड़े-बड़े ged और वैभवशाली क्षत्रिय ate अपने 
कौडुम्बिक रूगड़ों का निपटारा कराने के लिए उसके पास 
आया करते थे और अपने प्रतिद्वन्दी कुटुस्बियाँ को परास्त 


करने के लिए उससे सहायता की भिक्षा माँगा करते थे । . 


उसकी सेवा में अपनी श्रद्धा और भक्ति का सूचक उप- 


न, ` त 


Լ 4» रमाशङ्कर अवस्थी, बी० ए० | 


उन्होंने झुरालों के दाँत भी अच्छी . 


छि सडक नि 


त | 


हार-यहाँ तक कि कितने ही राजपूत-कुल-कलङ्क अपनी 
कन्याओं और ՎԱՀԷ तक को सादर अर्पण कर देने में भी 
अपनी ग्लानि नहीं, गौरव समझते थे । सारा राजपूताना 
उसका लोहा मान चुका था। ऐसे समय वीर-शिरोमणि 
महाराणा प्रताप का सिंहनाद भला अकबर कैसे बर्दाश्त 
कर सकता था? इसीलिए वह चाहता था किया तो 
अन्यान्य राजपूत नरेशों की तरह महाराणा भी उसे 
भारतवर्ष का एकछुत्र सम्राट स्वीकार कर लेंया इस 
संसार से डनका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए | वास्तव 
में इस समस्या का तीसरा रूप sama था--अकबर 
की उठती हुईं अमिलाषाओं के लिए हिमपात तुल्य था | 
परन्तु महाराणा प्रताप भी कोई साधारण मनुष्य न थे। 
प्राण देकर भी प्रण की रक्षा करना उन्हें अच्छी तरह 
मालूम था। वे संसार की आपदाओं का सामना हँसते- 
हँसते कर सकते थे, परन्तु अकबर को “तुक? छोड़ कर 
MEME नहीं कह सकते थे । उन्होंने अन्त तक अपने 
प्रण का निर्वाह किया । अस्तु - 

इस युद्ध के कारणों को ढूँढने के लिए विशेष रूप से 
माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं। जमन 
विद्वान काउण्ट वाननोर के कथनाबुसार दासता और 
पराधीनता की राख के अन्दर राष्ट्रीयता की आग घधक 
रही . थी, जो एक सामान्य कारण-रूप हवा का कोका 
लगते ही भीषण रूप में भड़क उठी। 

अकबर के उद्देश्यों की प्रशंसा करता हुआ सुप्रसिद्ध 
ऐतिहासिक निज़ासुद्दीन अहमद लिखता है कि सम्राट 
भारतवर्ष को काफ़िरों और दुष्टों के अन्याय से बचाए 
रजना चाहता था। अर्थात्‌ वास्तव में अकारण at 
अपनी शान. दिखाने के लिए उसने महाराणा से लोहा 
नहीं लिया था। परन्तु. वास्तव में बात ऐसी न eft | 
कि राणा 
राकाष्ठा हो 
नहीं कर 


क्योंकि अबुलफज़ल ने स्पष्ट रूप से लिखा 8 
की छता, स्वाभिमान और चतुरता की प॒ 
चुकी थी और अकबर उसे किसी तरह सहन 


iw 
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ममर 


क्यू 
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सकता था | इसीलिए उसने अपने विपुल सैन्यबल द्वारा 
उन्हें Ազ डालने का विचार किया । राणा जैसे आस्मा- 


` भिमानी को आँख भर कर देखना अकबर के लिए असह्य 


था। साथ ही उसे इस बात का भी डर लगा रहता था; 
कि कहीं राणा की देखादेखी अन्यान्य राजपूत भी उसका 
जूआ अपने कन्थे से उतार कर न फेक SI 

इसके सिवा अकबर केवल भारतवर्ष का ही सावं- 
भौम सम्राट बनने की अभिलाषा नहीं रखता था, वरन्‌ 
वह मुसलमानों के ख़िलाफ़त पर अधिकार जमा कर 
भारतवर्ष के साथ ही मध्य एशिया को भी अपनी छुत्र- 
छाया में ले लेना चाहता था | 

तीसरी बात यह थी कि उन दिनों सूरत बन्दरगाह 
द्वारा सुगाल-दरबार ओर यूरोप का ब्यवसाय-वाशिज्य 
55 जोरों पर լ दिल्ली और आगरा से ओ रास्ता 
सूरत के बन्दरगाह की ओर जाता था, वह मेवाड़ होकर 
ही जाता था । यहाँ वाणिज्य का भाल प्रायः रोक लिया 
जाता था अथवा एकाएक छापा मार कर लूट लिया जाता 
था। इससे वाणिज्य को विपुल चति हो जाती փ. 
इसलिए मुगल सम्राट इस सम्बन्ध में राणा के साथ 
अपने हसबझ्वाह समझोता चाहता था या उन्हें सदा के 
लिए नेस्तोनाबूद कर डालने की फिक्र में था । 

सुन्तखिब्बुत्तवारीख के प्रणेता अलबदायूनी का कहना 


_ है कि सम्राट और राणा के बीच कुछ समझौते की बात- 


चीत भी चल रही थी। इसके सिवा अकबर को राणा 
का कोई हाथी पसन्द आ गया था और उसने कई बार 
उसे माँगा भी था; परन्तु राणा ने देने से साफ़ इन्कार 
कर दिया था | अलबदायूनी के मतानुसार काबुल के 
सुहिम से लौटते हुए राजा मानसिंह इसी उद्देश्य से 
महाराणा से मिलने भी गए थे । 

यद्यपि किसी इतिहास-लेखक ने स्पष्टतया यह 
नहीं लिखा है कि समझोते की बुनियाद क्या थी और 
राजा मानसिंह किस प्रकार की बातचीत करने के उद्देश्य 
खे महाराणा के पास गए थे, परन्तु हाथी वाली बात 
सच मालूम होती है । क्योंकि सभी मुसलमान इतिहास- 
लेखकों ने अपनी पुस्तकों में सम्राट द्वारा कोई हाथी 
गे जाने का उल्लेख किया है। यह हाथी कैसा था 
अर इसमें कौन सी विशेषता थी, इसका भी पता कोई 
इतिहासकार नहीं देता, परन्तु यह सच है कि कोई 


हाथी सम्राट के पास बड़ी धूमधाम से भेजा गया था 
और उस हाथी के शत्रु के हाथों में जाते ही राजपूत- 
दल में खलबली सी मच गइ | यह भी स्पष्ट है कि राणा 
के यहाँ मानसिह का घोर अपमान हुआ । सम्भवतः 
अपने एक सजातीय द्वारा मुसलमान बादशाह के लिए 
उस हाथी के ata जाने पर राणा बिगड़ उठे हों और 
मानसिंह को ey बुरा-भला कह दिया ՅԼ «զազա 
का कहना है कि राणा ने अपने सौभाग्य की ओर कुछ 
भी ध्यान नहीं दिया और जिस पुरुष का अनन्त चैभव- 
शाली सम्राट से सम्बन्ध था और जो एक विजयिनी सेना 
का AMRIT था, उसे राणा ने अपना अधीनस्थ ज़मींदार 
समभा ओर अपने घर में उसका घोर अपमान fear 
परिणाम-स्वरूप मानसिंह ՀՎ राणा से अपने अपमान 
का बदला लिया और उसे महाराणा के विरुद्ध रणभेरी 
बजवानी पड़ी । 


राणा प्रताप के विरुद्ध चढ़ाई करने वाली सुराल 
सेना का नेतृत्व मानसिंह को सौंपा गया । अकबर एक 
चतुर राजनीतिज्ञ था। वह अच्छी तरह जानता था कि 
लोहे से लोहा कैसे कटता है। उसे मालम था कि 
हिन्दुओं को हिन्दुओं से ही भिड़ाकर वह अपने उद्देश्य 
की पूर्ति आसानी से कर सकता है । उसने यही किया । 
हिन्दू पिता को वह पुत्र के विरुद्ध विद्रोह दबाने को 
VAT था । ԳՀՀ यदि उसने राणा के विरुद्ध मानसिंह 
को भेजा तो इसमें कौन सी आश्चयं की बात हुई? 
इसके सिवा मानसिह के अपमान के घावों को भरने का 
यही उपाय भी था। अकबर ने मानसिंह को अपना 
प्रतिनिधि बना कर उसके सम्मान की रक्षा की | अपने 
हाथ से AAT और कवच पहना कर, उसके मस्तक पर 
रोरी लगा कर फूफा-भतीजे का नाता निभाया। तीसरा 
कारण, जैसा कि श्रद्धेय गौरीशङ्कर हीराचन्द जी ओभा 
ने 'इकबालनामा? का अवत्तरण देकर बताया है, यह था 
कि मानसिंह राणा की ही जातिका था। उसके बाप- 
दादा पहले मेवाड़ के राणाओं के ही अधीन थे और उन्हे 
ख़िराज गुज्ञारते थे। अकबर ने सोचा होगा, राणा इसे 
तुच्छ समझ कर अपनी प्रतिष्ठा के खयाल से इसे दण्ड 
देने के लिए फौरन सामने आ जाएगा और मारा जाएगा | 
फलतः हम काउण्ट वाननोर के इस मत से सहमत नहीं 
हो सकते कि अकबर को अपने सजातीय զանգ 
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आर सरदारों पर विश्वास न. था । आर वह हिन्दुओं 
को अपना सहायक समझता था । क्योंकि. अकबरी 
'शासन-तन्त्र के सभी प्रतिष्ठित पदों पर बहुत से सुसल- 
मान ही थे। परन्तु जैसा कि हम ऊपर कह आए हें, 
saa सीख लिया था նա कॉटे से ही निकलता 
3 और हिन्दोस्तान जैसे बड़े देश को अपने कुब्ज़े में रखने 
के लिए हिन्दुओं को मिलाए रखना निहायत ज़रूरी है । 


ՀՎԱ टॉड तथा इनायतुछा आदि कुछ इतिहासकारों . 


ने लिखा है कि इस युद्ध में सम्राट अकबर का पुत्र 
युवराज सलीम भी राजा मानसिंह की संरक्षता में भेजा 
गया था। BAT साहब ने तो यहाँ तक लिख डाला है 
te सलीम पर आक्रमण होते देख कर qua योद्धाओं ने 
घमासान युद्ध किया था । परन्तु अफसोस है कि हम इस 
मत का समर्थन नहीं कर सकते | इसके दो कारण हैं । 
प्रथम यह कि जिस समय यह युद्ध हुआ था, 
ՅՎ समय सलीम केवल सात वर्ष का अबोध बालक 
था। राणा प्रताप कोई साधारण शत्रु न थे। सम्राट 
स्वयं भी नहीं गया था, जो माना जाता कि अपने साथ 
अपने लड़के को भी छे गया sat | जून का महीना था 
ओर राजपूताने की गर्मी। फिर ऐसी दशा में वह अपने 


,सात साल के अबोध बच्चे को क्यों भेजता ? अकबर 


युद्धा में अपनी बेगमो को भी नहों छे जाता था, फलतः 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि बच्चा अपनी माँ के 
साथ गया होगा | यह चढ़ाई भी बड़ी विकट थी, वहाँ 
के मार्ग का पूर्ण परिचय मुगल योद्धाओं को भी न था, 
इसलिए ऐसे स्थल पर अकबर का अपने बच्चे को भेज 
देना सम्भव नहीं प्रतीत होता । बालक सलीम इस योग्य 
भी न था कि लड़ने के समय सिपाहियों को प्रोत्साहन 
प्रदान कर सकता । इसलिए हम इस बात को मानने के 
लिए विवश हैं कि सल्लीम इस युद्ध में नहों गया था। 

द्वितीयतः यह कि युवराज के जाने की बात, अबुल- 
फज़ल, अलबदायूनी और निज़ामुद्दीन ने अपनी पुस्तकों 
में क्यों नहीं लिखी ? इतनी बड़ी बात का उनकी पुस्तकों 
में कुछ भी उल्लेख न होना, इसके न होने का ही 
द्योतक है । 

अस्तु, हल्दीघाटी के संग्राम का वर्णन विभिन्न 
इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार से किया है, इसलिए 
इस विषय पर प्रकाश डालना ज़रूरी है। परन्तु इससे 
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पहले हल्दीघाटी की भौगोलिक स्थिति के सम्बन्ध में 
थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेना हमारे पाठकों के 
लिए अत्यावश्यक होगा। टॉड साहब के कथनाधुसार 
यह घाटी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रायः ८० मील Կոկ 
और प्रायः इतनी ही चौड़ी भी है। घारी से राजधानी 
की ओर आने का मार्ग इतना asia है कि दो गाड़ियाँ 
कठिनता से निकल सकती हैं। स्थान चारों ओर से 
प्राकृतिक दीवालों द्वारा संरक्षित है । एक पहाड़ घाटी 
के मुहाने पर है, जिसने इले gaa दुग बना दिया है । 
अब हम पाठकों का ध्यान युद्ध के वर्णन की ओर 
आकर्षित करना चाहते हैं। अलबदायूनी और अबुल- 
फ़ज़ल के वर्णनो में अन्तर है। परन्तु अलबदायूनी स्वयं 
युद्ध-स्थल में मौजूद था। उसीके आधार पर काउण्ट 
वाननोर ने युद्ध का चित्र अङ्कित किया है, जो किञ्चित 
अत्यावश्यक संशोधन के साथ नीचे लिखा जाता है | 
सुगल सेना सुसज्जित होकर युद्ध-स्थल की ओर चल 
पड़ी । महाराणा प्रताप भी युद्ध के लिए तैयार थे। 
सबसे पहले गोगान्दा से कुछ दूरी पर हाकिम खाँ सूर ने 
पहाड़ियों से निकल कर सुपाल-सेना पर आक्रमण किया | 
अलबदायूनी ने लिखा है कि उँची-नीची, कङ्करीली 
ज़मीन और 53-85. रास्तों के कारण हमारी सेना के 
अग्रभाग में बड़ी गड़बड़ी मच गई | फलतः हमारी 
सेना का पूर्ण पराजय हुआ। हमारी सेना के राजपूत 
सैनिक, जिनका नायक लोनकरन था, ai की भाँति 
भाग खड़े हुए। इतने में “राना कोका की सेना का 
दूसरा भाग, जिसका सञ्चालक स्वयं राना ही था, दरे 
से निकला और हमारे नायक काज़ी खाँ की सेना को 
सार भगाया तथा हमारी सेना के मध्य भाग में भी 
भगदड़ मचा ati इस प्रकार पहली ही ges में 
सुराल सेना को सँड की खानी पडी । अलबदायूनी के 


क मुसलमान इतिहासकारों ने राणा प्रताप के लिए 


“राना कोका? शब्द्‌ का प्रयोग किया है । कविराज श्यामल- 
दास के मतानुसार मेवाड़ी भाषा में 'कीका? शब्द का 


अथ “युवराज? होता है । परन्तु वास्तव में मुसलमान 
इतिहासकारों ने राणा के प्रति ताछिल्यता प्रगट करने 
के लिए ही इस शब्द का प्रयोग किया है | 


` 
-ल्खक 
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कथनाबुसार इस युद्ध में ग्वालियर के प्रसिद्ध राजा मान 


` के पौत्र राजा रामशाह ने बड़ी वीरता दिखाई थी । यह 


महाराणा के AVANT का रक्षक था। इसने मान-दुरू 


के राजपूतों के ऐसे छक्के զա कि जिसका वणन नहीं 


हो सकता | इस वीर की करारी चोट से घबरा कर राजा 
मानसिंह की राजपूत-सेना ने भाग कर आसफ खाँ की 
शरण ली और अन्त में उसे भी भागना पड़ा। अल- 
बदायूनी इसी आसफ़ खाँ की सेना के साथ था। इसलिए 
उसे भी भाग कर जान बचानी Թի इस प्रकार इस 
सेना ने भाग कर zag अहमद खाँ की दाहिनी ओर शरण 
ली । अलबदायूनी लिखता है कि अगर աա अपने 
स्थान पर डटा न रहता तो यह भागती हुई सेना इतनी 
गड़बड़ी सचाती कि हमारी gi तरह हार हो जाती । 
राणा की सेना में ग्वालियर का राजा रामशाह, 
उसका पुत्र, उदयपुर का प्रधान भामाशाह और उसका 
भाई ताराचन्द, फाला मानसिंह, भाला Հե, सोनगरा 
मानसिंह, भीमसिंह, रावत कृष्णदास, रावत नेतसिह, 
रावत साँगा, राठौर रामदास, पुरोहित गोपीनाथ, पुरो- 
हित जगन्नाथ, परिहार कल्याण, जयमछ, राठोर शङ्कर- 
दास, चारण जेसा और केशव आदि वीर उपस्थित थे, 
जिन्होंने प्राणपण से युद्ध करके मुगल सेना के दाँत 
खट्टे कर दिए थे। इनको भयङ्कर मार के कारण सुराल 
सेना को बार-बार Agia छोड़ कर भागना पड़ा था। 
परन्तु मेवाड़ के भाग्य में पराघीनता बदी थी | इसलिए 
राजपूतों के इतना रणकौशल दिखाने पर भीं हल्दीचारी के 
युद्ध का परिणाम उनके प्रतिकूल ही हुआ । 
कर्नल टॉड ने लिखा है कि सलीम को घिरा देख कर 
सुराल ने बड़ी वीरता दिखाई थो। इस समय घोर 
घमासान हुआ था । परन्तु जैसा कि हम ऊपर निवेदन 
कर आए हैं, सलीम तो इस युद्ध में गया ही न था। 
मालूम होता है, इस समय सेना में सम्राट अकबर के 
आने की ख़बर फैला दी गई थी और «փե सिपाही 
अधिक प्रोत्साहित होकर युद्ध करने लग गए थे । अस्तु, 
इस समय बड़ा ही लोमहरषंश युद्ध हुआ । दोनों दल के 
सैनिक प्राणपण से लड़ रहे थे । राजा मान और राणा- 
प्रताप का सुकाबला हुआ । दोनों ने अलौकिक वीरता 
दिखाई । परन्तु मालूम होता था फि राणा प्रताप ही 
प्रबल हैं। इसी समय राणा का घोड़ा चेतक मानसिंह के 
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हाथी के मस्तक पर दोनों पैर रख कर खड़ा हो गया । 
हाथी के सँड में तलवार थी। उसने चेतक के पैर में 
तलवार का वार करके उसे घायल कर दिया | मान और 
राणा की मुठभेड देख कर BNA सेना ने भो खब ज़ोर 
मारा We दोनों दलों में घोर घमासान मच war | इस 
समय बहुत से राजपूत खेत Wi राणा के दूरदर्शी 
ՀԱՐՎ ने देखा कि इस समय उनकी पराजय अनिवार्य 
है । इसलिए उन्होंने राणा को संग्राम-स्थल् छोड़ देने की 
सलाह दी । भविष्य में अपने गौरव की रक्षा करने की 
आशा में राणा भी उनकी बात मान कर वहाँ से भाग 
निकले | 

सुसलमान इतिहासकारों का कहना है कि इस 
समय एकाएक AWA प्रबळ हो गए और उन्होंने राज: 
पूतों को दुबोच लिया । सम्भवतः उसी हाथी के छिन 
जाने के कारण ऐसा हुआ होगा, जिसका उल्लेख हम 
इस लेख के आरम्भ में ही कर आए हैं और जिसका 
उल्लेख मुसलमान इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में 
बार-बार किया है | 

खेर, इस युद्ध का परिणाम राणा के प्रतिकूल हुआ। 
विपुल सेना के साथ चित्तौर के जयमल का पुत्र; 
ग्वालियर-नरेश राजा रामशाइ, 3481 पुत्र शालिवाहन 
तथा अन्यान्य कितने ही शूरवीर, जिन्होंने इस संग्राम 
सें अपूचे वीरता दिखाई थी, खेत रहे। 

राणा का मिय सहचर चेतक का पैर तो ज़ख्मी हो 
ही चुका था, वह राणा को कहाँ तक ले जाता। एक 
नाला पार करते ही वह गिर कर मर गया । पीछे उसकी 
ՀԱՅ में वहीं एक चबूतरा बनवा दिया गया, जो आज 
भी “चेतक चबूतरा? के नाम से विख्यात है। चेउक की 
पवित्र स्मृति में वहाँ आज भी एक मेला लगा करता है | 
मेवाड्वासी बड़ी श्रद्धा से इस मेले में भाग लेते हैं । 

सुग़ल सेना के दो सैनिकों ने राणा का पीड़ा किया 
था, परन्तु वे उनके हाथ न HT | अन्त में उन्होंने एक 
निर्जन पहाडी में जाकर आश्रयः far) यहीं उनके 
अन्यान्य साथी भी आ मिळे । महाराणा की पराजय से 
सारा राजस्थान शोक-सागर में निमम्न हो गया । परन्तु 
इसके साथ ही विजयिनी सुगल सेना भी कम ase में 
न थी । विजय प्राप्त करने पर वह चारों ओर से शत्र त्रा 
से घिरी हुई थी । निकलने के सारे रास्ते भीलों ने धेरे 
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लिए थे। ऊपर से भीषण गर्मी. पड़ रही थी । स्थान 
पहाडी ; चारों ओर पहाड, कङ्करीली भूमि आर कटीली 
झाडियाँ ; कहीं ठहर कर निरिचन्ततापूवक գ4-ՊՎՎ 
अवसाद मिटा लेने का भी स्थान न था । अन्त में बहुत 
सोच-विचार कर राजा मानसिंह ने «երս नाम के 
स्थान पर जाकर छावनी डाल दी और उसके चारों ओर 
गहरी खाई खुदवा दी । զա विजयी तो हुए, परन्तु 
Sasa न हो सके, क्योंकि अभी भी राजपूत प्रबल थे 
और सुरालों के दिल में उनका अंय बना हुआ AT | 

युद्ध का परिणाम राजा मानसिंह के लिए भी सुख- 
कर न हुआ । राणा प्रताप के इस तरह निरापद निकल 
जाने का समाचार सुन कर अकबर प्रसन्न न हुआ। 
इसके सिवा, अलबदायूनी ने लिखा है कि जब कोकान्दा 
के सेना की दुख की. कथा अकबर ने सुनी तो सझ्त 
नाराज़ हुआ और मानसिंह, आसफ्रखाँ तथा काज़ीखाँ 
को दरबार से निकल जाने की आज्ञा दे दी। «աա 
बरूशी आदि पुरस्कृत किए गए। «որա ने लिखा 
है कि अत्यन्त गर्मी ओर युद्ध की थकावट के कारण 
सेना ने महाराणा का पीछा नहीं किया । खुशामदियों ने 
सम्राट को . समझाया कि राणा को मारने में सेना के 
अधिकारियों ने शिथिलता की। इसीलिए सम्राट उन 
पर नाराज़ हो गया। तबकाते-अकबरी और तारील्ने- 
निज्ञामी का कथन है कि मानसिंह राणा के देश में लूट- 
मार करना नहीं पसन्द करते थे। मासीर-उल-अमरा ने 
भी इसका समर्थन किया है और बताया है कि मान- 
सिंह आदि पर सम्राट के असन्तुष्ट हो जाने का यही 
कारण था | 

परन्तु इन तमाम कारणों के होते हुए भी यह एक 
विचारणीय प्रश्न है कि क्या वास्तव में राजा मार्नासह 
ऐसे कठोर दण्ड का पात्र था । यद्यपि वह बिल्कुल निर्दाष 
तो नहीं कहा जा सकता, परन्तु अकबर ने उसके साथ 
जो geiaer किया था, उसका भो समथन नहीं हो 
सकता | क्योंकि गोगूदा में आकर वह बड़े असमञ्जस 
में पड़ गया था । उसकी सेना के चारों ओर शत्र थे । 
रास्ते बन्द थे । अलबदायूनी ने लिखा है कि जहाँ कहीं 
हम गए, हमारे कहे हुए युद्ध के विवरण पर किसी ने 
विश्वास नहीं किया । दूकानदारों ने हड़ताल कर दी । 
हमें खाने को नहीं मिलता था। इसलिए मानसिंह नें 


ड चा की լ ay ११, खण्ड १, संख्या २ 


ՀՑ सक SSR, po > Տ 5 & प 
सिपाहियों को आज्ञा दी कि जहाँ कहीं अन्न मिले 
उठा लो । जहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित मिलते थे, वे. 
गिरफ़्तार कर लिए जाते थे, या मार कर तितर-बितर 
कर दिए जाते थे । इसलिए तबकाते-अकबरी और 
तारीख़े-निज़ामी के Bast ने राजा मान पर जो दोषापण 
किए हैं, वे ठीक नहीं मालस होते । मानसिंह ने अन्न 
लूटने वाले भ्रादमियो को पकड़वाया और पिटवाया । हाँ, 
उसने Թար: न कराया और न सैनिकों को राणा की 
प्रजा पर खुछमखुला अत्याचार करने की ही आज्ञा दी । 
सेना के खाने के लिए रसद भेजना सम्राट का काम था। 
उनके खाने-पीने की ख़बर तो उसे ख़ुद लेनी थी । 

यह सच है कि मानसिंह ने भागते हुए राणा का 
पीछा नहीं किया । परन्तु इसमें भी उसका कोई अपराध 
नहीं, क्योंकि राजपूतों ने उन्हें बड़ी चालाकी से भगाया 
था। राजचिन्ह-स्वरूप राणा का FA एक दूसरे राज- 
पूत सरदार ने छे लिया और राणा एक साधारण योद्धा 
की भाँति समराङ्गण से निकल गए। ऐसी दशा में 
सम्भव है, मानसिंह का wer उसी छत्र पर ही रहा हो 
आर वह अन्त तक यह समझता रहा हो कि राणा यही 
हैं । कुछ भी हो, अकबर की नाराज़ी का कारण राणा का 
निकल जाना ही था, क्योंकि ब्लाकमैन के कथनानुसार 
अकबर को मेवाड राज्य की. उतनी चिन्ता न थी, जितनी 
राणा के पकड़े जाने या मार डाळे जाने की थी। 

मुसलमान इतिहासकारों ने लिखा है कि इस युद्ध 
में केवल डेढ़ सौ «ԵՆ और तीन सौ हिन्दू मरे थे । 
परन्तु हमें यह संख्या ठीक नहीं प्रतीत होती । राणा 
की सेना की संख्या तीन हज़ार और मानसिंह की पाँच 
हज़ार बताई जाती है। सुराल सेना में भी बहुत से 
राजपूत सैनिक थे और हाकिम खाँ सूर के कारण राणा 
की सेना में भी बहुत से मुसलमान सैनिक थे । युद्ध सारा 
दिन होता रहा | ऐसी दशा में gaat की उपयुक्त संख्या 
हमें टीक नहीं जँचती । सम्भवतः मुसलमान इतिहास- 
कारों ने सुग़ल सेना की रूत्यु-संख्या को ही दोनों पक्ष 
की खुत्यु-संख्या मान ली है । 

अब हम इस लेख को समाप्त करने से पहले, राज- 
पूतो की हार के कारणों पर विचार करना चाहते हैं। 
भारतीय इतिहास के विद्याथी के सामने सदा यह 
प्रश्न उपस्थित होता है कि इतने शूरवीर होने पर 


राजपूत मुसलमानां से सदा हार ही खाते जाते थे, 
क्या इसका कारण यही है कि हिन्दू गरम देश के रहने 
वाले हैं और मुसलमान sud देशों के ? नहीं, वास्तव में 
राजपूत सच्चे वीर थे । वे कपट और कूटनीति के 
sat न थे। वे मारना और मरना तो खूब जानते 
थे, परन्तु सुसलमानों की तरह दाँवपेच नहीं जानते थे । 
इस युद्ध में राणा की सेना ने पहले तो प्रबल वेग से 
gaat सेना पर आक्रमण किया, सारी शक्ति का प्रयोग 
आरम्भ में ही कर डाला और सुरालों को अच्छी तरह 
` दबा भी रवखा | परन्तु अपने प्रबल वेग का निर्वाह अन्त 
तक नहीं कर सके । वे मुसलमानों की चालों से बचना 
तो सीख गए थे, परन्तु उन्हीं चालों का उलटा प्रयोग 
करना नहीं जानते थे या नहीं कर सकते थे | इसके सिवा 
हिन्दू सदा के आदशंवाढी हें । उन्होंने ge को भी धमं 
का एक अङ्ग बना लिया था और सदैव उसका निर्वाह 
किया करते थे। शत्रु को पीठ दिखाना उनके लिए अ 
था । वे अपने नायक को शत्र के सामने छोड़ कर भाग 
नहीं सकते थे । वे प्राण दे सकते थे, परन्तु छुल-कपट का 
प्रयोग नहीं कर सकते थे। अथच इसके विपरीत झुसल- 
मानों के लिए सब कुछ सम्भव था | 
इसके अतिरिक्त सबसे प्रबल और अन्तिम कारण 
राजपूतों में सङ्गऽन-शक्ति और पारस्परिक सहानुभूति 


RoR 


का अभाव था । राजस्थान की महान शक्ति शतधा 
विच्छिन्न हो गईं थी । पारस्परिक कलह के कारण राजपूत 
नरेश एक-दूसरे के मित्र के बदले शत्रु बन गए थे । पार- 
स्परिक द्वेष-भाव अत्यधिक बढ़ गया था, कूटनीतिज्ञ 
अकबर ने इस अवसर से लाभ उठाया | उसने एक को 
उठा कर दूसरे को दबा कर उन्हें और भी दुर्बल बना 
डाला था । राणा साँगा के बाद राजपूतों A कोई ऐसा 
तेजस्वी नायक भी नहीं रह गया था, जो राजपूतों की 
बिखरी हुईं शक्ति को एकत्र कर सकता । पारस्परिक 
हेष और शत्रुता के कारण वे ऐसी शक्ति की खोज में 
थे, जो उनकी सहायता करती, उनके प्रतिद्वन्दी को 
दबाने में उनका साथ देती | उस समय भारत में ऐसा 
व्यक्ति केवल अकबर ही था। उसके सामाजिक और 
धार्मिक विचार बड़े उदार थे। उसने ऐसे राजपूतों का 
स्वागत किया। उन्हें अपने दरबार में ऊँचे पदों पर 
प्रतिष्ठित किया | उनकी कन्याओं और बहिनों से विवाह 
करके उनके साथ निकटतम सम्बन्ध स्थापित किया। 
उन्हें अपने नेतृत्व में wat ओर उनकी वीरता से यथेष्ठ 
लाभ उठाया। उन्हीं के बल पर उसने सुराल साम्राज्य 
की नींव को मज़बूत कर राजपूतों की कीति, उनकी 
स्वाधीन प्रवृत्ति और स्वाभिमान को धूलि-धूसरित 
कर डाला । 


Թագ 
> 
[ ० ठाकुर वीरेशवरसिंह जी, बी० ए०] : 

तेरी चर्चा जहॉ-तहाँ, करने लगती हूँ प्यारे । तेरे दिए, दिखाती हूँ सखियों को भूषण सारे | 
मन्दिर में जपती, महफिल में गाती नाम तुम्हारे। ““चन्द्रहार,कङ्कण,कटि-किङ्किणि हैंये बन्द हमारे॥” 
fad रात जो, पिरो, पहिन इठलाती उन फूलों को। रूठ न जाना प्रिय | यह भूलें नई-नई हैं मेरी । 
तेरे सँग, मॅमधार विहँसती लख दोनों कूलों को ॥ अभी खिली भी नहीं छिपाऊँकहाँ सुरभि फिर तेरी ९ 

में होती बदनाम, फैलता ज्यों-ज्यों नाम तुम्हारा। 

तुम्हीं कहो, इस चच में है कितना हाथ em? . 

तुम बज उठते, धन ! जो चलती तुमको कहीं छिपाती । 

बनती चोर पुजारिन, जो प्रभु ! तुम्हें न यों दिखलाती Ա 


cores 


(Gea sara after 


FART मुस्लिम-जगत 


ae [डॉ० मधुरालाल शर्मा, एम० ए०, डी० लिटू० ] 


( गताङ्क से आगे ) 


राजधानी पर आक्रमण 


किन इसके दो मास बाद ही 
विजयी fat ने अपना «պ 
बंदला । उन्होंने आपस में 
निश्चय किया कि तुर्की-जागुति 
का दमन करना चाहिए और 
उसको शक्तिशाली बनने से 
रोकना चाहिए | agape 
र Dts उनकी सेना ने, जिसमें अधि- 
कां सिपाही और अफसर थे, तुकी की राजधानी 
पर आक्रमण किया। इसका सामना करने की gat 
में शक्ति नहीं थी । एक-दो साधारण प्रयत्न आत्म- 
tat के लिए किए गए, लेकिन उसमें सैकड़ों तुक भेइ- 
बकरी की तरह मारे गए और अङ्रेजी सेना ने कृस्तुन्तु- 
निया पर अपना अधिकार जमा लिया । नगर मे फौजी 
क़ानून जारी कर दिया गया ! वहाँ बाहर के लोगों का 
आवागमन बन्द करके अङ्गरेज्ञी सेनानायक मिलन ने 
नगर के मोहल्लों पर धावे किए और लगभग ४० प्रसिद्ध 
व्यक्तियों को गिरफ्तार करके माल्टा द्वीप के जेल में 
भेज दिया । जनरल मिलन ने अपने सैनिक शासन में 
घोर क्ररताएँ कीं । फ्रान्सीसी जनरल भी उससे असहमत 
नहीं था। परन्तु वह नृशंसताओं के समय कस्तुन्तुनिया 
में नहीं था। तुकी राजधानी में कोई राष्ट्रीयता का या 
देश-रक्षा का ज़िक्र भी नहीं कर सकता था। ४० देश- 
भक्त प्रमुख व्यक्ति तो जेल में ही Sq दिए और शेष जो 
बचे वे वहाँ से भाग कर ART आ गए | 


अङ्गोरा की राष्ट्रीय सभा बागी करार दे दी गई और 


कृस्तुन्तुनिया में पुनः «աեղ ने अपनी पसन्द का 
मन्त्रि-मण्डल बनाया और सुलतान की ज़ब्जीरों को और 
भी दृढ़ कर दिया | अपनी पसन्द का मन्त्रि-मण्डल रचने 


में और सुलतान को अपने हाथ की कठपुतली बनाए 


रखने में यूरोपीय आततायियों का यह उद्देश्य था कि 
वे लोग शीघ्र ही तुर्की का बटवारा कर ले और उसको 
मन्त्रि-मण्डल और सुलतान त्रस्त होकर स्वीकार कर 
लें । इसलिए शब तुर्की में दो पार्लामेण्ट हो गई | एक 
पार्लामेण्ट तो कुस्तुन्तुनिया में थी, जिसके विधाता 
विजयी-मित्र थे और यह «պապ की पालामेण्ट 
थी। दूसरी पार्खामेण्ट अङ्गोरा में थी और देश के 
प्रतिनिधित्व का दावा कर सकती थी । 


पुनः प्रयत्न और सङ्गठन 


इस आक्रमण के एक मास बाद ही अङ्गोरा में 
राष्ट्रीय सभा हुईं और उसका नवीन सङ्गठन किया गया । 
अब से इसका नास “तुर्की राष्ट्रीय महासभा” որ गया | 
इसमें लोगों ने बड़ा जोश और उत्साह प्रकट किया । 
उनको अब अनुभव हो गया कि सुलतान राष्ट्रीय जागृति 
का साथी नहीं है, बल्कि वह शत्रुओं से मिला हुआ है । 
'इस राष्ट्रीय महासभा ने घोषणा कर दी कि सुलतान 
आर _कुस्तुन्तुनिया की पार्टी शत्रुओं के हाथ में कैदी हैं, 
इसलिए तुर्की का शासन अब राष्ट्रीय महासभा के हाथ 
में आ गया है। भविष्य में जो सन्धि या समझौता तुकी 
के साथ करना हो, वह इस राष्ट्रीय महासभा के साथ 
करना चाहिए । क़ेदी खलीफा का फ्रतवा या फरमान «Վ 
देश को मान्य नहीं है । उसमें और asl में जो सन्धि 
हो चुकी है या होने वाली है, उसको देश स्वीकार नहीं 
कर सकता । तुर्की Հա यद्यपि առու के लिए 
उत्सुक हैं, परन्तु अपने देश पर होने वाले आक्रमणों को 
वे रोकंगे और मातृभूसि का मान बचावेंगे । तुर्की राज्य में 
जो मुसलमान रहते हैं, उनकी महासभा रक्षा करेगी, 
परन्तु उनको कोई अधिकार नहीं है कि वे तुर्की की तरफ़ 
से किसी के साथ कोई समझौता या सन्धि करें » 

राष्ट्रीय महासभा ने एक कार्यकारिणी सभा बनाई, 
जो शासन-कार्य करने लगी। शासन की नवीन व्यवस्था 
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| श्रीमती ( डॉक्टर ) एस० Հաաա Tet 

| pe a ना जज 2 զ 1 राजचे विचारों & 
झाप मद्रास व्यवस्थापका सभा का उप-मध ( Deputy President ) 2 | नैतिक । 
& में मतभेद होने के कारण तथा कौन्सिल के बाहर रह कर देश की और भी अधिक सेवा करने की 
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| भावनाओं से प्रेरित होकर आपने इतने प्रतिष्ठित पद को भी ठुकरा दिया था । आजकल 

८ आप भारतीय महिला-सङ्घ ( Women’s Indian Association ) की 


अवैतनिक जनरल सेक्रेटरी S| मद्रास से प्रकाशित होने वाली सुप्रसिद्ध 


पत्रिका Gia’ आप ही के सम्पादकत्व में प्रकाशित होती है । 


= 


दिसम्बर, १९३२ | 
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में यह स्वीकार किया गया कि राज्य सम्पूर्ण कौस का है 
ओर शासन का अधिकार भी उसी को है। किसी एक 
व्यक्ति को अनियन्त्रित शासन करने का अधिकार नहीं 
है । देश का शासन एक प्रतिनिधि-मण्डल द्वारा होगा, 
जिसको प्रत्येक दूसरे वर्ष पुरुष निर्वाचक gat । 
सुलतान और उसके मन्द्रि-मण्डल का कार्य यह प्रति- 
निधि-मण्डल करेगा । युद्ध और सन्धि करने का अधि- 
कार महासभा के अतिरिक्त और किसी को नहीं है। 
सारांश यह है कि राष्ट्रीय महासभा ने सम्पूणं राजकाय 
अपने हाथ में ले लिया। राष्ट्रीय भावों की लहर देश में 
इतनी प्रबल थी और «ար के लिए एकता की 
इतनी आवश्यकता थी कि देश में इस सभा का किसी 
' उत्तरदायी ge ने विरोध नहीं किया । 


सवेर को atea 


राष्ट्रीय महासभा के निर्माण से चार मास बाद ही 

संवेर नगर में विजयी सित्रों ने तुकी से एक सन्धि की । 
इस पर हंजाज, युगोस्लेविया और तुर्की के प्रतिनिधियों 
के सिवाय अन्य सभी मित्रों ने हस्ताक्षर कर दिए। 
वास्तव में सन्धि का तो नाम था। यह सब स्पष्ट ज़बर- 
दस्ती थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धान्त 
चरितार्थ किया जा रहा था । विपत्ति के समय लोकमत 
को अपने पक्ष में करने के लिए सित्र-मण्डल ने जो पवित्र 
सिद्धान्तों की घोषणा की थी, वह अब अनुकूल अवसर 
पाकर भुला दी गई और गुप्त समझौते प्रकट किए गए । 
इस नामधारी सन्धि के अनुकूल तुकी के अच्छे-अच्छे 
उपजाऊ भाग उससे छीन लिए गए और एनेतोलिया का 
मध्य भांग केवल उसके कुब्ज़े में रहने दिया गया । इराक 
को अङ्गरेज्ञों ने और सीरिया को फ्रान्स ने अपने अधीन 
. कर लिया । पैलस्टाइन पर भी sats ने अधिकार जमा 
लिया | अरमेनिया और कुर्दिस्तान को स्वतन्त्र राज्य 
बना देने का निश्चय हुआ । स्मरना, एनेतोलिया का 
दक्षिण पश्चिमी उपजाऊ भाग, ओर रुई का घर अदा- 
लिया, ये इटली के सुपुदे कर दिए गए । दरे-दनियाल, 
बार्फ़रस, भारमेरा ओर इनके आस-पास का प्रदेश 
अन्तराष्ट्रीय शासन के अधीन कर दिए गए और इसके 
बोच में सुलतान को Հանա के अन्दर पिजड़े का 
पक्षी बना कर बैठा दिया । मित्रों को यह विश्वास था; 


` 


कम से कम उनको आशा थी कि अशक्त हो तुकी इसको 
स्वीकार करेगा ही | उसको चाहे पसन्द हो या न हो। 
जनरल मिलन के नृशंस और पाशविक शासन के बाद 
तुकी क्या सिर उठावेगा | परन्तु हुआ सब आशा के 
विपरीत । 
राष्ट्र का विरोध | 

जिस दिन सन्धि पर हस्ताक्षर हुए, उस दिन 
सम्पूर्ण देश में शोक सनाया गया और हड़ताल हुई । 
कुस्तुन्तुनिया के सब पत्रों ने हाशिए काले कर दिए। 
राजधानी में आमोद-प्रमोद बन्द हो गया और दिन भर 
देशोद्धार के लिए मसजिदों में प्रार्थनाएँ की गड्ढे । राज- 
थानी में ही नहीं, वरन्‌ दूर-दूर के गाँवों में भी शोक मनाया 
गया । एनेतोलिया का क्रान्तिकारी दल इस समाचार 
को सुन कर क्षुब्ध हो उठा और उसने घोषणा कर दी कि 
यह सन्धि तुकी को स्वीकार नहीं है ओर कुस्तुन्तुनिया 
की सरकार शत्रुओं के हाथ को कठपुतली है। उसको 
राष्ट्र के हित को चिन्ता नहीं है। इसलिए शीघ्र ही 
उसका अन्त कर देना उचित है। कमालपाशा के योग्य 
aga में इस सन्धि का घोर विरोध और areata की . 
रक्षा का प्रबल प्रयत्न आरम्भ हुआ। स्मरना पर यूना- 


नियों के आक्रमण से देश के अन्दर राष्ट्रीयता तो पहले 


ही जाग्रत हो उठी थी, अब सवेर की सन्धि के कारण 
देश भर में क्रोध-ज्वाला घघकने लगी । कुछ समय बाद 
कुस्तुन्तुनिया की सरकार का अन्त हो गया, अङ्गोरा- 
सरकार ने इस सन्धि को स्वीकार नहीं किया और यह 
केवल काग़ज़ का विषय रह गडे । 
नानु 

एक ओर ये राजनैतिक कारवाइयाँ हो रही थीं, और. 
दूसरी ओर एनेतोलिया में रणचण्डी का आषण नृत्य 
हो रहा था। जून सन्‌ १९२० में यूनानी सेना रुमरना 
पहुँची और उस पर कृब्ज्ञा कर लिया। इसमें सन्तुष्ट न 
होकर यूनानी योद्धा और आगे बढ़े और थेस पर अपना 
प्रभुख स्थापित कर लिया । फ्रान्स, इङ्गलैण्ड ՊԱ इटली 
की इसमें अनुमति अवश्य थी, परन्तु वे समझते थे कि 
यूनानी सेना अपना बल-प्रदशन करके वापस आ जावेगी | 
यूनानी सरकार ने ऐसा न करके दिन-दिन उत्तरोत्तर अपना 
विजय-चेत्र बढ़ाना शुरू किया और जीते हुए भूभाग पर 


अपनी राज-व्यवस्था तथा संस्थाएँ स्थापित करने लगी । 
यह सब देख कर तुकं लोग պարան लिए तैयार 
हो गए । कमालपाशा ने देश में घूम-घूम कर तुकी को 
देश-रक्षार्थ युद्ध करने के लिए निमन्त्रित किया और 
लोगों ने उसका अभिनन्दन किया । आश्चर्यजनक वेग 
के साथ सम्पूर्ण एनेतोलिया में अपूर्व जागृति हो उडी । 
प्रसिद्ध तुकी लेखिका श्रीमती हालीदा अदीब खानून ने 
इस जागृति का अपनी एक पुस्तक में सुन्दर सजीव 
वर्णन किया है । 
कसाल को तैयारी 

कमालपाशा के नेतृत्व में लड़ने के लिए तुर्क लोग 
घड़ाघड़ भरती होने लगे। महासमर की समासि के 
बाद जिन सैनिकों तथा अफ़सरों को विदा कर दिया 
गया था, चे सहस्रो की संख्या में आकर THA हुए। इसके 
सिवाय असंख्य देशभक्त तुक मातृभूमि की रक्षा के लिए 
बलिवेदी पर अपने प्राण निछावर करने को आए | नङ्गे पेर, 
ՀԱՅԿ और अनेक शखहीन लोग भी इस राष्ट्रीय सेना 
के बल को बढ़ाने लगे | पहाड़ी डाकू, बाज़ार के ԿԳ, 
बेकार लोग, साधु, अध्यापक, सब देश-रक्षा का सन्देश 
सुन कर अपनी आबरू बचाने के लिए या कट मरने के 
लिए तैयार हो गए | कौन कह सकता था कि ऐसी सेना 
, के द्वारा कमालपाशा यूनान की अत्यन्त सुसजित संधी 
हुई और अनुभवी सेना पर विजय प्राप्त करके संसार को 
चकित कर देगा | 


यु और लण्डन को ՀՐՎ 

जून सनू १९२० से १९२१ के आरम्भ तक यूनानी 
सेना लगातार विजय प्राप्त करती रही | पर फरवरी मास 
में ही यूनानियाँ को भासने लगा कि तुकी में उनका 
टिकना सम्भव नहीं है। उसी मास में लण्डन में एक 
सन्धि-परिषद्‌ हुईं, जिसमें यूनान, ,कुरुतुन्तुनिया तथा 
अङ्गोरा सरकार के प्रतिनिधि बुलाए गए । "ՀԱԿԱ 
की सन्धि की शर्तों को ज़रा नरम कर देने का प्रस्ताव 
किया गया, परन्तु अङ्गोरा के प्रतिनिधियों ने उसको 
स्वीकार नहीं किया, और वे वापस आ गए । इस पर 
निरन्तर युद्ध से थक कर विजयी मण्डल ने यूनान का 
साथ देना छोड़ दिया और अपनी उदासीनता की घोषणा 
कर दी । re 


=> चषे ११, खण्ड १, संख्या २ 


 सकारिया नदी पर ag 

यूनान स्वार्थान्ध था । राज्प-विस्तार का मोह उससे 
छोड़ा नहीं जाता था । इसलिए उसने पुनः युद्ध करने 
की तैयारी कर दी । अबकी बार और भी बल और 
उत्साह के साथ लड़ना निश्चित हुआ । यूनानी राज- 
नीतिज्ञो ने और विशेषशर उस समय के राज-सचिव 
नें घोषणा की कि अङ्गोरा पर कुब्ज़ा करके कमालपाशा 
को सबक पढ़ाया जावेगा | यूनानी Հանտ ने उसका 
अनुमोदन किया और सेनाएँँ अङ्गोरा कीः ओर बढ्ने 
लगी | उधर कमालपाशा ने भी अङ्गोरा की रक्षा के लिए 
भारी तैयारियाँ कीं। सारा संसार इस युद्ध की ओर 
एकटक देखने लगा। यूनानी सेना आगे बढ्ने लगी | 
उसने दो रेलवे जळूशना पर अधिकार कर लिया, परन्तु 
तुरन्त ही तुकी सेना ने उनको वापस ले लिया । यूना- 
नियों का दूसरा आक्रमण हुआ | इसमतपाशा के 
नेतृत्व में तुक लोग अपूव वीरता से लडे, परन्तु तो भी 
यूनानी सेना अङ्गोरा के निकट qatar नदी पर जा 
पहुँची । अब तुक क्रौम के लिए जीवन-मरण का प्रश्न 
था । अगर «րա हाथ से गया तो फिर रहता ही क्या । 

कमालपाशा ने सैनिकों में एक ओजस्विनी वक्तृता 
दी और मातृ-भूमि का मस्तक ऊँचा बनाए रखने के लिए 
तथा इस्लाम का नाम बचाने के लिए नवीन साहस 
तथा आणपण से लड्ने के लिए उनको उत्तेजित किया । 
२४ अगस्त, सन्‌ १९२१ को यह युद्ध आरम्भ हु । 
कमालपाशा स्वयं सेनाध्यक्ष बना । तीन सप्ताह तक 
घमासान युद्ध रहा। कमालपाशा स्वयं सैनिकों के मध्य 
में उपस्थित रहता था और उनको प्रोत्साहित किया 
करता था । उसके गम्भीर सिंहनाद और देशभक्ति-पूण 
WARE को सुन कर क्षत-विक्षत मरणासन्न सैनिक भी 
एक बार शत्रुओं का सामना करने को उठ खड़े होते थे । 
एक दिन स्वयं कमालपाशा घायल हो गया, लेकिन 
उसने मैदान नहीं छोडा। शरीर से रक्त जारी था, पर 
उसका सिहनाद बन्द नहीं हुआ। मातृभूमि के նորա 
कमाल की वीरता ने कायरों को भी वीर बना दिया । 
गोलियों की वर्षा को पुष्प-वर्षा मान कर तुके պար 
करते हुए आगे ՀԳ | यूनानियों ने भी ख़ूब युद्ध किया । 
मस्त हथिनी की भाँति विजय-लक्ष्मी कभी इधर और 
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कभी उधर տր खाने लगी । आख़िर १६ सितम्बर को 
यूनानी सेना के पैर उखड़ गए और वह खेत छोड़ भागी । 


कंसालपाशा का भाषण 

सकारिया की विजय के बाद कमालपाशा «ՅԱԿ 
आया । राष्ट्रीय महासभा ने उसको ग़ाज़ी की उपाधि 
से सम्मानित किया और तुकी सेना का उसको प्रधान 
सेनानायक बनाया | इस सम्मान को कृतज्ञतापूवेक 
स्वीकार करते हुए, उसने अपने भाषण में कहा-- 
“पार्लामेण्ट के प्रधान की हैसियत से में आपके सासने 
स्पष्ट कह सकता हुँ कि हमको युद्ध को कामना नहीं है, 
हम शान्ति चाहते हैं। मेरी व्यक्तिगत सम्मति है कि इस 
उद्देश्य की प्राप्ति में कोई अड्चन नहीं है। यदि यूनानी 
सेना का यह ख्याल है कि हमको अपने उचित अधि- 
कारों को छोड़ना चाहिए, तो यह उसका भ्रम है । यह 
बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि हमारी कौम और देश 
के अस्तित्व को नष्ट करने के लिए जो प्रय्न किए जा 
रहे हैं, उनका हम शस्त्र द्वारा विरोध करें और अपनी 
रक्षा करें। इससे अधिक न्यायोचित पक्ष और क्या हो 
सकता है ? सजनो ! में आप लोगों को विश्वास दिलाता 
_€ कि जब तक शत्र-पक्ष का एक भी सैनिक हमारे देश में 
विद्यमान है, तब तक हम यूनानियों को खदेइते रहेंगे ।” 


ՀՈՏԱՎԵՏ 

इस विजय के बाद संसार को विवश होकर मानना 
पड़ा कि . अज्ञोरा-सरकार ही वास्तव में तुकी का शासक 
है। पैरिस में फिर सन्धि-परिषद हुईं, परन्तु अङ्गोरा- 
प्रतिनिधियों को इसकी शते पसन्द नहीं आई' और इसमें 
सफलता नहीं हुई । यह देख कर इटली तथा फ्रान्स ने 
रुख बदला । अब तक तो ये दोनों देश इङ्गलेण्ड के साथ 
उदासीन थे, अब इन्होंने अलग-अलग तुकी के साथ 
सन्धियाँ कर लीं | इससे यूनान का पक्ष और भी Raat 
हो गया और उसने भी तुकी से सन्धि करना चाहा । 
परन्तु कमालपाशा को कोई शर्त मञ्जर नहीं थी । उसकी 
शते केवल यही थी कि यूनानी सेना तुर्की को छोड़ कर 


अपने देश को लौट जावे । सकारिया की विजय से gat 


सेना में नवीन साहस का सञ्चार हो गया था और 
कमाल की योग्यता में विश्‍शवासः। उधर यूनानी सेना की 
हिम्मत टूट गई փ. मित्रों के अलग हो जाने से 


उसका पक्ष ՇՀԿ हो गया था और यूनानी सरकार 
में परिवर्तन हो जाने के कारण देश की नीति भी बद्‌- 
wat जाती थी। इसका फल यह हुआ कि तुकी सेना 
को सर्वत्र विजय प्राप्त होने लगी और यूनानी सेना 
ढुम दबा कर भागने लगी । ९ सितम्बर को तुकी सेना ने 
ՀԱՆԱ पर क़ब्ज़ा कर लिया । यूनानी सेना भाग गइ 
आर बचे-खुचे यूनानी भी अपने प्राण बचा-बचा कर 
भागने लगे | 
थंस-विजय 

इसके बाद कमालपाशा ने ՎՎ प्रान्त से भी यूना- 
fet को मार भगाने का प्रयत्न आरम्भ किया । इसके 
लिए जल-विभाजकों को पार करके जाना था। वहाँ 
चनक के पास «ԵՎԱ सेना ने उसका मार्ग रोक fear 
ऋन्स ने भी अङ्गरेजी सेना को सहायता , देना निश्‍चय 
कर लिया था, परन्तु फिर वह अलग हो गया। यहाँ 
पर दोनों पक्ष की सेनाएँ दिनों तक डरी रहीं, पर आख़िर 
seit को झुकना पड़ा और तुकी सेना को रास्ता 
दिया । पूर्वी थेस से यूनानी लोग भाग गए। यूरोपीय 
राष्ट्र के षड्यन्त्र सब विफल हो गए ये चाहते थे कि 
यूरोप में तुर्की का कोई दखल न रहे, परन्तु तुकी ने 
अपने पोरुष-बल से अपना अधिकार सिद्ध कर दिया । 
स्वातन्त्रूय घोषणा में जो बाते अङ्गोरा-सभा ने प्रकट की 
थीं; वे सब पूरी हो as । 

सुलतान Պլ पलायन 

अक्टूबर सन्‌ १९२२ में तुकी के प्रश्न को हळ करने 
के लिए लोसान में सन्धि-परिषद इई । इसमें अङ्गोरा 
आर कुस्तुन्तुनिया दोनों की सरकारों को निमन्त्रित 
किया गया, परन्तु asia ने इसका विरोध करके कहा 
कि मार्च सन्‌ १९२० से ही कृस्तुन्तुनिया में कोई ae 
कार नहीं है। नामधारी सुलतान और उसका मन्त्रः 
मण्डल विजयी मित्रों के हाथ की कठपुतलियाँ हैं, वे तुकी 
के प्रतिनिधि नहों हैं। इस स्थिति को देख कर _कुस्तु- 
न्तुनिया के मन्त्रि-मण्डल ने व्याग-पत्र दे दिया और 
सुलतान तुकी छोड़ कर चला गया | अङ्गोरा-सरकार का 
एक छोर से दूसरे छोर तक निर्विवाद अधिकार जम 
गया । अङ्गोरा तुर्की की राजधानी बन गया । कुस्तुन्तु- 
निया का महत्व जाता रहा | Gat और का ओर ही हो 


nro 


गया । परम्परागत शासन विदा हो गया। न अब सुल- 
तान रहा Հ उनकी नृशंस नीति। लोसान की सन्धि 
तुकी की प्रजातन्त्र सरकार खे की गई थी ।: 
ո" लोसान का सन्धि-परिषद्‌-अधिवेशन कई मास तक 
हुआ । इङ्गलैण्ड का प्रतिनिधि लॉड कज़न ओर gat 
का इसमतपाशा था। इनमें सहमति नहीं हो सकी 
और प्रथम अधिवेशन समास हो. गया । द्वितीय अधि- 
वेशन में ԿԹ asia नहीं था । सन्धि हो ag और तुकी 
स्वतन्त्र राष्ट्र बन गया। इस सन्धि के अनुसार तुकी की 
वे सब माँग स्वीकार कर ली गई, जो उसने स्वातन्त्र्य 
घोषणां के समय अङ्गोरा में प्रकट की थां। | 
ռն... को शते 
! . जिन प्रदेशों में तुको की अधिकता थी, वे तुर्की राज्य 
में We गए | अरमेनिया और .तुकिस्तान को मित्र लोग 
स्वतन्त्र राज्य बनाना चाहते थे । परन्तु वे तुर्की राज्य में 
ही. सम्मिलित aa गए। गैर-तुर्की बस्तियाँ, जो-जो तुर्की 
सरकार का शासन: नाम-मात्र को मानती थीं, वे या तो 
उसको. पूणतया: मानने लगीं या वापस अपने देशों में 
चली गई 1 विदेशियों के विशेषाधिकार सब रद्द कर दिए 
गए । कृस्तुन्तुनिया पर तुर्की का अधिकार हो गया और 
मित्रों की सेना वहाँ से हटा लो गडे । जल-विभाजकों पर 
अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार बना रहा, लेकिन तुकी, ,कस्तुन्तु- 
निया में अपनी सेना रखने लगा |. अन्तराष्ट्रीय वाणिज्य, 
ऋण आदि के विषय में तुर्की के सब वैते ही अधिकार 
स्वीकार किए गए, जो स्वतन्त्र राष्ट्रों के होते हैं। इस 
प्रकार कमालपाशा के ՀՀՀ से और जाग्रत राष्ट्र के 
सहयोग से तुर्की का मस्तक सभ्य जगत में ऊँचा हुआ | 
` विजय के कारण . 
इस चसत्कारी विजय के प्रधान कारण तो gat की 


राष्ट्रीय जाञ्जति और कमालपाशा की देशभक्ति तथा 


अज्भुत योग्यता ही है, किन्तु अन्य अन्तरराष्ट्रीय कारण 
भी उपेक्षणीय नहीं हें । . उनमें मुख्य हैं मित्र-मण्डल का 
मतभेद और रूस की सहायता। महायुद्ध जारी रहा तब 
तक तो फ्रान्स, इटली और ազա पकमत होकर लड़ते 
रहे, लेकिन sitet युद्ध स्थगित हुआ और aha की 
चर्चा होने लगी, त्याही उनमें मतभेद शुरू हो गया । 
प्रत्येक देश के स्वार्थ, ध्येय और विचार भिन्न-भिन्न थे | 


a. =) 
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सबके राजनीतिज्ञ महारथी जब: सन्धि-परिषद में 
सम्मिलित हुए, तो इस मतभेद. का पता चला | उधर ये 
यूरोपीय राष्ट्र, अपने स्वार्थो की उल्लऋनों में फँसे हुए 
थे, इधर तुकी पुनर्जीवित हो रहा था। यदि सवेर की 
सन्धि के बाद ही या उससे भी पूर्व मन्त्रि-मण्डल 
शस्त्रबल हारा अपनी शतो को पूरा करा लेता तो शायद 
तुर्की नहीं सँभनने पाता । पर विधाता यह नहीं चाहता 
था। इसके अतिरिक्त रूस अपनी राज्य-क्रान्ति के बाद 
ही अपना ध्येय. बदल चुका था। साम्राज्य-विस्तार की 
अभिलाषा ओर ՇԱԿ राष्ट्रों के रक्त-शोषण की पाशविक 
नीति को.वह विदा कर चुका था । वहाँ साम्यवाद का 
प्रभुत्व था और इन विचारों का अन्य देशों में प्रचार 
करने के लिए वह लालायित था । इन विचारों का प्रचार 
रोकने के लिए अन्य यूरोपीय राष्ट्र घोर प्रयत्न कर रहे थे 
ओर रूसी राज्य को स्वीकार न करके उसके साथ युद्ध 


कर रहे थे। ऐसी अवस्था में रूस ने तुर्की से सन्धि 


करना श्रेयस्कर समझा । इससे उसको कम से कम एक 
स्वतन्त्र राष्ट्र की मित्रता ա हो गई और समुद्र का 
रास्ता भी जल-विभाजकों में होकर मिल गया । इससे 
तुकी को एक तरफ़ से चिन्ता मिटी और युद्ध के समय 
में शख आदि की सहायता मिली | 

| fant 

सन्‌ १९१८ में महासमर की समासि से पहिले ही 
मिश्री और «ո का एक कमीशन इस बात की 
जाँच के लिए बैठाया गया था कि शान्ति-स्थापना के 
पश्चात्‌ मिश्र का शासन-विधान कैसा होना चाहिए। 
मिश्रवासी चाहते थे कि पूर्ण स्वराज्य नहीं तो उसका 
अधिकांश अंश तो उनको նո ही चाहिए और 
सय्यद ज़ाग़लूलपाशा को सन्त्रि-मण्ड में सम्मिलित 
होना चाहिए। परन्तु जनता की इन माँगों पर कुछ 
भी ध्यान महीं दिया गया और एक ऐसा शासन-विधान 
तैयार किया गया, जिसके प्रकाशित. होते ही सारे देश 
में असन्तोष उमड़ उठा। इसी समय सुलतान हुसेन 
का देहान्त हो «ու और उसकी जगह सुलतान gle 
को बैठाया गया । «Հ ख़दीब इस्माइल का पुत्र था, 
आर अपने पिता की भाँति अयोग्य तथो अड्गरेज़ों का 
भक्त था। मिश्री स्वतन्त्रता का विरोध करने में बह 
अङ्गरेज्ञो का साथ देता था । 


( क्रमशः ) 
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कुमारी सुशीलाकुमारी | यह बारह वर्षीया बालिका फीजी-निवासी श्री० शङ्करप्रताप जी तथा उनकी घमपली । 


wat के sho जानकीप्रसाद जी बेङ्कर की कन्या «ՈՎ फीजी के भारतीयों में Հաջ, समाज-सेवा, | 
है । इसने इसी उम्र में कलकत्ता-संस्कृतर शिक्षा-प्रचार आदि का कार्य बडीसंलम्रतासे कर रहे 
एसोसिएशन की प्रथमा परीक्षा पास को 81 हें । आपके लेख भी ‘ale में प्रकाशित हण हैं। |. 


मोम्बासा ( दक्षिण अफ्रिका ) के हिन्दी कन्या-पाठशाला केबहिष्कार | 
के लिए पिकेटिङ्ग करने वाली स्वयंसेविकाए | 
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“दी चिल्डेन ay’ ( दिल्ली ) के 
सम्पादक श्री० आर० रमन और 
उनकी सद्यप्रणीता ՀԿ श्रीमती 
कौशल्या देवी । 
lon 

(यह विवाह अपने ढङ्ग का 
~ ~~ Է: ~ 
निराला था। कन्या के एव पति के 
परित्याग कर देने पर भी उसो वण के 
दूसरे युवक ने इनका पाणिग्रहण कर 
लिया | विवाह वैदिक रीव्यनुसार 
हुग्रा था। वर-वधू को बिरादरी के 
बहुत से गण्यमान सज्जन विवाहोत्सव 
में सम्मिलित थे । ) 
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ՖՓԵՓՓ 


दक्षिण अफ्रिका के सुप्रसिद्ध नेता 
स्वामी भवानीदयाल जी संन्यासी के 
सुपुत्र चि० रामदत्त और զով 
आयुष्मती प्रकाशवती | इनका शुभ- 
विवाह गत. १४ अगस्त को पूण वैदिक 
विधि से gat था। कन्या और वर 
ने स्वयं मन्त्रोज्यारण किया । बारात 
में केवल पाँच आदमी गए थे। यह 
दक्षिण अफ्रिका में अपने ढङ्ग का प्रथम 


विवाह है । 


———————————————— 


Sees 


दिल्ली के विख्यात चित्रकार, श्री० भुवन, ՎԹ ए० 
अपनी निपुणतापूण चित्रकारी के लिए आपने यथेष्ट 


ख्याति के साथ मेसोर प्रदुशिनी से 'सिलवर कप? कुशलता से कर रहीहें। 


आपको शिक्षा 
प्राप्त किया है । पूण परिचय अन्यत्र देखिए | 


प्रेम है । हाल ही में विलायत से लौटी हें । 


रोहतक ( पःज्ञाब ) के अन्तजोतीय सहभोज का एक दृश्य 2 
यह बृहत्‌ सहभोज गत मास में हुआ था, सभी वर्ण के प्रतिष्ठित हन्दू सास्मालत थे। 
परोसने का काय विशेष रूप से मेहतर भाइयों के सुपुदंथाा | 1 
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७» Հո अब ब्याह के योग्य हो 
Տ Set । शीघ्र ही कहीं बात पक्की 
होनी चाहिए। चार लड़कों में 
एक ही लड़की है! उस पर जन्म 
है के दो साल बाद ही माँ छोड़ कर 
om स्वर्ग सिधार गई । राधाकान्त ने 
बडे लाइ-प्यार से पाल-पोस कर 
ամ इसे इतनी बड़ी feat हे । सात 
गङ्गा-जञ्चुना की मागी हुई बेटी को कैसा घर मिलेगा ? 
माँ के स्नेह ले वच्चिता सुभद्रा को किसके दाथ सौंपना 
गा? इसी चिन्ता में उन्हें न दिन में चैन है, न रात 
में नींद पड़ती 21 
[ज कोई साल भर से ՀՎոպա देश-देश की 
खाक छान रहे हैं । पर कहीं घर मिला तो वर नहीं ; वर 
Շու तो घर नहीं। और अगर सुयोग से घर और वर 
दोनों मिले भी तो वर का पिता चाहता है फि लड़के के 
बराबर कोई सोना तौल दे । 
सुभद्रा के लिए बाबू राधाकान्त वह भी कर सकते 
भे। परं चार-चार लड़के हैं। इन्हें भीख केसे मँगाएँ ? 
दुनिया क्या कहेगी? «Համզա होने पर भी घन 
की कोई सीमा तो है। : 
एक दिन वावू राधाकान्त ने अपने बेटों को ՅԿ 
कर कहा--भाई, अब नाई-बाह्म्णों ले काम न ATT t 
साल भर हो गया, पर॑ कहीं बाते पक्की नहीं हो सकी । 
Է 


मेरा यह हठ नहीं कि सुभद्रा राजा-महाराजा के ही घर 
जाय । पर ऐसा घर तो हो, जहाँ बेटी सोंप कर निश्चिन्त 
हो सकँ। तुम लोग खुद कोशिश करके देखो ա 
इस साळ बैसाख में सुभंद्रा का ब्याह न हो सका, तो 
कठिनाई और भी बढ जायगी। आगे कहीं नया वर थोडे 
ही पैदा हो जावेगा ? फिर मेरी ज़िन्दगी का भी क्या 
ठिकाना है? नदी-किचारे का पेड ; जब तक खड़ा है, 
खड़ा है | 

चारों भाइयों ने पिता की आन्तरिक पीडा का अबु- 
भव किया । सुभद्रा के लिए वर की खोज में जरा गए । 
शहर, देहात जहाँ भी कोई सूत्र मिला, स्वयं पहुँच कर 
बातचीत की । जहाँ-कहीं किसी रईस घराने का पता 
लगा, वहाँ जा पहुँचे। ` 

एक जगह ढँढ-खोज करने पर मालूम हुआ कि 
व्हडका पंढा-लिखा नहीं है। wt, रहसों के लड़के ऐसे 
ही होते हैं। लड़की को धनका सुख तो मिलेगा) 
दूसरी जगह लोगों से. शिकायत सुनी कि बड़ा कन्जूस 
घराना है; किसी को देह की Aa भी नहीं देता । इसमें 
बुराई क्या है ? धन इसी तरह बढ़ता है। बाल-बच्चे 
तो सुख करेंगे। एंक जगह और गए । पता लगा, छड़के 
के बाप का स्वभाव अच्छा नहीं है। अजी, बाप क्या 
सदा बैठा रहेगा ? लड़के की माँ नहीं है। हज क्या हे) 
लडकी घर की मालकिन बनेगी | मकान अच्छा नहीं 
है। भाई, सब चीज़ें मन के ցանո तो मिजने से 
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रहीं | जहाँ अच्छे लोग रहें, वही अच्छी जगद्‌ है । यहाँ 
तक कि .यह जान कर भी कि लड़का थवारा है, एक 
बार लड़के के बाप से बातचीत अवश्य कर ल्या | 
पर सारा परिश्रम विफल हु । 

जो कोई चक्कर लगा कर लोटता, सूखा मुँह लेकर 
ही आता | यदि कोई किसी ऐसी-बैसी जगह की चर्चा 
करता भी, तो राधाकान्त जी का दिल गवाही न देता । 
भला जान-बूक कर सुभद्रा को ऐसे घर किस तरह दिया 
जाय ? बंडी हिचकिचाहट के बाद कहीँ सम्बन्ध करने 
को तैयार भी होते, तो निशेय में बहुत देर लग जाती 
और अन्त में समाचार मिलता कि वह सम्बन्ध कहीं 
दूसरी जगह ठीक हो गया। सुन कर दिल पर से एक 
बोझ सा टल जाता। WAT आगे क्या होगा, यह 
सोच कर चेहरे पर उदासी छा जाती | 

लड़के में चाहे कोई गुण हो या न हो, बाप चाहे 
क़साई से भी अधिक निष्ठुर हो, धन में चाहे ऋण का 
घुन लग गया हो, पर ब्याह के बाज़ार में तो बिक्री-मात्र 
थर माँग का हिसाब है। वरों की संख्या कम है, पर 
वरों के ख़रीदार बहुत हैं। इसलिए जब तक वर के 
अभिभावक को मनचाहा मोल न मिल जाय, लड़की 

का ब्याह कैसे हो? 


पहले सुभद्रा को देखते ही राधाकान्त जी faa 
उठते थे। पर अब उसे देखते ही भीतर से एक आह 
निकल पड़ती है। जिस सुभद्रां को अपनी गोद में लेकर 
फूल सा खेलाते थे, वही आज छाती पर पत्थर सी मालूम 
होती है । बाबू राधाकान्त सुभद्रा के सामने प्रसन्न रहने 
की चेष्टा करते हैं, पर उनकी «նա प्रसन्नता के भीतर 
विषाद की रेखाएँ और भी स्पष्ट हो उठती हें । सुभद्रा 
के सलोने सुख पर दृष्टि पड़ते ही राधाकान्त के झुँह से 
सहसा निकल पड़ता है-'सुभद्रा; तुझे व्यर्थ ही हृदय 
के रस से सींच-सींच कर इतनी बड़ी किया ॥ सुभद्रा 
सकुचाती हुईं उनके सामने से रलं जाती a, 

पहेले गुलाब के फूल से आँखें नहीं हटती थीं . अब 
तो काटे ही काँटे qua हैं! इतने दिनों तक राधाकान्त 
जिसे आँखों की पुतली बनाए हुए थे, अब उसे देखते 
ही आँखें फेर लेते हें । सुभद्रा अगर कइती कि पानी में 
आग लगा दो, तो राधाकान्त उसके लिए भी तैयार हो 
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जाते थे। पर अब तो उसका चुप रहना भी उनके दिल 
में जलन पैदा करता है । जिसे सदा स्नेह से छाती से 
MITE रहते थे, उससे बातें करने में भी कभी-कभी इतने 


«Ա हो जाते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं । 


मँकले लड़के हरिकान्त ने कहा--बाबू जी, ख़बर 
मिली है कि कुसुमपुर वाले दूसरी जगह बातचीत कर 
रहे हैं 

राधाकान्त ने उदास होकर जवाब द्या--अच्छा 
ही है, वहाँ सम्बन्ध करना तो मैं आपर ही नापसम्द 
करता था | 

हरिकान्त पिता की उदासी देख कर बोले--कहिए 
तो एक बार फिर वहाँ जाऊँ । 

राधाकान्त भला कर बोल उठे- बार-बार दौड़ने 
से क्या होगा ? दूसरा कोई ज़्यादा रुपया देता है तो दे । 
मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं । 

हरिकान्त चुप होकर चले गए । ` 

उसी समय सुभद्रा ने आकर पूछा--जल-पान ले 
आउँ, बाबू जी ! 

“नहीं, में जलपान नहीं करूँगा 1” 

सुभद्रा ने प्यार के साथ ՎՎԱ-ՎՈ भाभी ने 
आम का सुरव्या बनाया है, बाबू जी ! 


राधाकान्त का सूखा हुआ चेहरा कुछ लाल दो 
गया । बोले--मैंने तो एक बार कह दिया, «ԿՎ 


नहीं करूँगा | 


सुभद्रा कुछ देर सिर վոր जहाँ की तहाँ खड़ी 
रही । फिर वहाँ से धीरे-धीरे लौट गई । 

थोड़ी देर बाद राधाकान्त ने सोचा --“मेरा सवभाव 
कैसा हो गया है ! बच्ची का इसमें क्या दोष है ? व्यर्थ 
ही उसे अंपनी बातों से जलाया करता हूँ।” फिर 
सुभद्रा को पास बुला करं उसके हृदय का काँटा Har 
लने का Fat करने लगे | 

कभी-कभी एकान्त में बैड कर राधाकान्त सोचते-- 
भगवन्‌ ! यह तुमने क्या किया ? एक तो सारे हौसछे 
मिट्टी में मिले जाते हें । प्राणों का सार देकर जिस 
जीवन-प्रतिमा को गढ़ा, उसे विवश होकर नदी में बहाना 
पड़ रहा है, जाने किस घाट लगेगी । पर क्या मैं आदमी 
भी न रह सकँगा ? मेरा स्वभाव कैसा होता जा रहा दै? 
ՀՀԿ, अब तुम्हारा ही सहारा दै । 


Dit - 
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सुभद्रा अपने पिता का हृदय पहचानती है । उसे 
अपने अहृष्ट का उतना सोच नहीं, जितना पिता का। 
पहले वह. पिता के हृदय के साथ असावधानी से खेला 
करती थी | अब वह इसी चिन्ता में रहती है कि उनके 
हृदय में ठेस न लग जाय, कहीं हृदय के सारे तार 
झनमना न उठे, और कोई तार टूट न जाय Գ 
जहाँ पहले वह खूग-शावक की भाँति स्वच्छन्द छुलाँग 
मारा करती थी, वहाँ अब बहुत सहम कर पाँव रखती 
है; जहाँ चञ्चल पक्षी की भाँति दिन-रात चहचहाया 
करती थी, वहाँ अब Վախ कर ge से शब्द 
निकालती है | 


` सुभद्रा अब वह. सुभद्रा न रही, जिसका अधिकांश 
समय भाभियों के साथ हास-परिहास में ही बीतता था । 
सुभद्रा के चुलखुलेपन से तङ्ग आकर छोटी भाभी कहती 
थीं कि बीबी, अब तुम जवान हो गई । ज़रा देह मोड़ 
कर चला करो, आँचल सर पर AT! क्या अब भी 
बच्ची हो कि कभी क्न्धै पर सवार हो जातीं, कभी कमर 
में आँचल बाँच कुरती लड़ने को तैयार हो जाती हो? 
यह सुन सुभद्रा ठहाका मार कर भाभी के गले से लिपट 
जाती और कहती थो--“मैं बच्ची तो हुँ हो । में तुम्हारी 
तरह जवान कभी न होउँगी ।” पर अब तो सुभद्रा को 
जवानी का आभास भी बोक सा मालूम होता है | अब 
वह इतना शरीर को सङ्कुचित करके चलती कि भाभियों 
के पहचानने में भी भ्रम हो जाया करता है । 


जिस दिन बढ़े दादा निराश होकर घर लौटे, सुभद्रा 
का कल्लेजा फट गया । रात भर उसे नींद नहीं आई । 
वह खाट पर «ԱՎՈ सोचती रही कि पिता की चिन्ता 
क्या किसी प्रकार दूर नहीं की जा सकती ? उसके मन 
में कितने ही भाव उठे और उठ कर विलीन हो गए। 
वह सोचने लगी--“सारा परिवार मेरे लिए वर ढेंढ़ने में 
परेशान है.। बाबू जी की कैसी दशा हो गई है? कैसा 
खोटा भाग्य लेकर मैं पैदा हुईं थी ? जन्मते ही माँ को खा 
बैठी । अब जानें, इस घर पर कोन-कौन सी विपद 
आवेगी । ओह, मैं राक्षसी हूँ! भूतनी हुँ ! अभी मैं 
किसी तरह मर जाती तो कित्तना պ होता । सारी 
ՀՈՎՀ टल जाती ।?? 


उसकी आँखों से झर-झर आसू भरने लगे । उसने 

फिर सोचा-बाबू जी को इतनी चिन्ता क्यों है? क्या 
मेरे लिए वर इस पृथ्वी पर है ही नहीं? साधारण घर 
तो बहुत मिलेंगे, पर बाबू जी. զո किसी धनी घर में 
देना चाहते हैं । पर जो जितना घनी है उसे घन का लोभ 
भी उतना ही है। भला पिता जी. इतना धन कहाँ से 
देंगे ? मेरे चारो भाई क्या करेगे ? इन्हें भी तो बाल-बच्चे 
हैं, लड़कियों का ब्याह करना है। अगर मैं बाबू जी से 
कहला सकती कि मैं धनी घर में जाना नहीं चाहती 
किसी साधारण आदमी के साथ ही सुरे ब्याह दें, तो मैं 
बहुत प्रसन्न TET | WIE का खन सुखा कर किसी 
चनी घर में गईं भी तो क्या सुख मिलेगा । ज़िन्दगी. भर 
दिल. पर दारा बना रहेगा। . 

दूसरे दिन सुभद्रा को देख कर छोटी भाभी ने पूछा--- 
तुम्हारी आँखें क्यों लाल हो गई हँ? 

“रात को नींद नहीं आई «ԹՈ». 

भाभी ने सुस्क्रा कर कहा--श्रभी से नींद निगोडी 
भाग खड़ी हुईं ? 

सुभद्रा गम्भीर होकर बोली--हँसी मत करो, भाभी 
आज तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ.। _ 

भाभी ने सुभद्रा की ठुड्डी पकड कर कहा--तुमने 
He तो ऐसा बनाया है, जैसे अभी से गृहस्थी की चिन्ता 
सिर पर .आ पडी हो। बोलो, क्या कहना चाहती हो ? 

सुभद्रा भाभी के हाथों से gest घुडा कर बोली-- 
बाबू जी से.कहला दो कि मैं घनी घर में. जाना नहीं 
चाहती । सुरे किसी साधारण गृहस्थ के घर ब्याह द्‌। 
उनके आशीवाद से मैं वहीं सुखी रहुँगी | 

छोटी भाभी ने सुभद्रा की पीठ पर एक थपकी लगा 
कर कहा-अपने ब्याह का इन्तज्ञाम भी आप ही 
करोगी ? बड़ी ոն बन कर आई हो | 

इतना कह वह वहाँ से चल दी । सुभद्रा ने पुकारा-- 
«जरा सुन तो लो भाभी ।”: भाभी ने जाते-जाते जवाब 
दिया--“दुत्‌ पागल कहीं की 1” 

पर यह- बात छोटी भाभी. से बडी भाभी और बड़ी 
भाभी से बड़े मैया लचप्रीकान्त के कानों तक पहुँच गई। 
एक दिन जब बाप-बेटे के बीच ब्याह की चर्चा हो रही . 
थी; लचमीकान्त ने : सुभद्रा की बातें राधाकान्त जी के 
कानों में डाल दीं।. वे. निराश gat बोले--सुभद्वा 
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अब बच्ची नहीं है, लचमी। वह सब समफने-बूकने 
लगी 21 वह मेरी चिन्ता दूर करने के लिए इतनी 
चिन्तित है तो क्या मेरा कुछ कर्तव्य नहीं ? फिर अपने 
कुल की मर्यादा का भी ध्यान रखना होता है, भाई। 
आज तक जैसे घरानों में मेरे कुल की बेटियाँ गई हैं, 
सुभद्रा भी वैसे ही घराने में जायगी, चाहे इसके लिए 
जितना भी कष्ट झेलना पडे | | 


` Qara का महीना आ गया। जेठ के बाद विवाह 
का लग्न नहीं है । पर अभी तक सुभद्रा का विवाह कहीं 
निश्चित नहीं हुआ। कहीं होगा भी या नहीं, कोई 
नहीं कह सकता। नाईे-बाह्मणा की कौन कहे, चारो 
भाइयों ने कोना-कोना हूँढ़ डाला। पर मानो सुभद्रा के 
लिए ब्रह्म ने कोई वर सिरजा ही नहीं । 
एक तो वृद्धावस्था, दूसरे घोर चिन्ता ! बेचारे 
राधाकान्त जी का स्वास्थ्य गिर गया ! आज छुः महीनों 
से वे खाट पर पड़े हैं। इलाज में कोई कसर नहीं .-पर 
उनकी दवा तो कुछ और ही है। सब कोई जानते हैं कि 
बेटी के व्याह की चिन्ता उनका काल हो रही है । पर 
जो बात अपने हाथ की नहीं उसमें क्या चारा ? լ 
` खाट पर पड़े ही पड़े राधाकान्त जी बराबर बेटी के 
विवाह के बारे में पूछा करते हैं। पर आशा की कलक 
नहीं दीख पड़ती । लोग निराश होकर लौटते हैं--अपनी 
असफलता की बात राधाकान्त बाबू से छिपाने की चेष्टा 
करते हैं । पर उनकी उत्कण्ठा इतनी बढ़ जाती कि श्रन्त 
में सच्चा हाल कहना ही पड़ता है। आशा Fad का 
लाख «Գ होता, पर रोगी के चेहरे की उदासी दूर नहीं 
होती । जिसके हृदय में चिन्ता का कौट घुस गया हो, 
मला उसे औषधि से क्या लाभ हो सकता है ? 

जीवन से निराश होकर राधाकान्त ने ल्चमीकान्त 

से कहा- बेटा, क्या मैं सुभद्रा का ब्याह नहीं देख 
` सकँगा ? अब मेरा अन्त काल आ गया । जैसे हो वैसे 
मुझे बिटिया का sare दिखा दो । 

ԿՈՊԵԿ बिना कुछ जवाब दिए हुए ही भीगी 
आँखों से एक बार पिता की ओर देख कर कमरे से 
बाहर हुए और उसी समय कहीं रवाना हो गए। 

एक सप्ताह बाद लक्ष्मीकान्त लौट कर आए | उनके 
चेहरे पर कोई उत्साह के लक्षण नहीं दीखते थे) उनः 


RB 


पर निगाह पड़ते ही राधाकान्त ने उत्सुक होकर पूछा-- 
क्यों लक्ष्मी, क्या हाल है? 

लक्ष्मीकान्त ने उत्सुक होकर कहा- बाबू जी, मैं 
एक घर देख आया हूँ । एक तरह से बात भी पक्की 
कर आया हुँ. । आपको पसन्द हो तो तिलक भेजने का 
प्रबन्ध किया जाय । 

“तुमको पसन्द है 09१ 


“बाबू जी, और कोई घर भी तो नहीं մա» 


“तो भाई मैं अपनी पसन्द की क्या कहूँ ? मेरा तो 
दिल टूट गया, सारा हौसला पस्त हो गया। अब मैं 
क्या पसन्द करूँ और क्या नापसन्द करूँ 7” 

` “लड़का तो अच्छा है। हाँ, उतना पढ़ा-लिखा नहीं 
है । धन की कोई कमी नहीं है ।” 

राधाकान्त ज़रा Tatas होकर बोले- रुपया तो 

इत माँगा होगा ? 


w ~ 
“बहुत ज्यादा तो नहीं माँगा। बात यह है कि 
Տ र 


लड़के के बाप का स्वभाव कुछ कडा है । इसीसे लड़का 


झब तक SANTA | अब लड़के की उद्न Hy ज़्यादा 


हो जाने से उन्हें भी फ़िक्र पड़ी है ।” 

राथाकान्त का चेहरा उतर गया। उन्होने आँख 
बन्द कर कीं और पूडा--आखिर बात कितने पर पक्की 
इई? ` 

“पाँच हज्ञार पर ।” 

राधाकान्त ने लम्बी साँस ली। लक्ष्मीकान्त ने 
उनका भाव सम्रक कर बड़े ही कोमल शब्दों में कहा--- 
बाबू जी, में 'बरच्छा? तो कर आया हुँ । आपकी आज्ञा 
हो तो तिलक का विधान भी हाल ही करवा दूँ । क्योंकि 
अब दिन भी थोड़े ही रह गए हैं । 


राधाकान्त ने करवट बदली और बड़ी ही धीमी: 


आवाज़ में कहा--भई, BAA क्या. पूछते हो? तुम 
लोग अब 'समकदार हो गए । जैसा उचित समझो, 
करो । मैं तो अब इने-गिने दिनों का मेहमान हुँ | 


“आपको एकदम ՀՎՅ हो, बाबू जी, तो कहीं 


और देखा जाय |” | 
अब पसन्द ओर ՀՎՀՀ क्या ? सुभद्रा का ब्याह 
तो करना ही होगा । उसके भाग्य में जैसा लिखा है 


वही तो होगा । हमारे-तुम्हारे लाख छुटपटाने से क्या 


होता है? 


[ वर्ष ११, खण्ड १, संख्या ९. 
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इस सम्बन्ध के लिए हामी भरने में राधाकान्त का 
हृद्य टूक-टूक हो गया । पर जब मनुष्य की अभिलाषाएँ 
पूरी नहीं होतीं, तो विधाता का विधान समझ कर ही 
सन्तोष कर लेना पड़ता है । 

दि द 

आज रात को सुभद्रा के ब्याह का शुभ upd दै । 
चारों ओर चहल-पहल मची हुई है । जितने लोग दिखाई 
पड़ते हैं, सब के सब किसी न किसी काम में व्यस्त हैं । 
इधर मकानों की सफाइ का काम जर्दी-जल्दी पूरा feat 
जा रहा है । उधर भण्डार की ओर शोर मचा हुआ है। 
एक ओर हलवाई एक से एक बढ़िया सिठाइयाँ तैयार 
कर रहे Հ «ա के साथ-साथ घी की सुगन्ध चारों 
ओर फेल रही है। दूसरी ओर «ու की जमात में 
मशीनों की खटखटाहट सुनाई पड़ रही है। कुछ लोग 
डेले-गाड़ियों पर सामान लदवाए जनवासे की ओर जा 
रहे हैं, कुछ लोग बारात के स्वागत का सामान ठीक- 
ठाक कर रहे हैं। नौबतख़ाने पर नौबत कर रही है। 
काम में परेशान रहने पर भी लोग आते-जाते ठिठक कर 
शहनाई की सुरीली तान सुन लेते हैं । 

दिन भर अम्यागवो का ताँता लगा रहा । गवैयो, 
तवायफ़ों और «պա की खासी जमघट हो गई । 
हाथियों, घोड़ों ओर मोटरों का कोई ठिकाना नहीं । 

शास को बारात बड़ी घूमधाम से था गई । बारात 
देखने को लोग दौड़ पड़े । देख कर जो लौटता वही सौ 
झुँह से बड़ाई करता । भीतर महल में जाने कितने ही 
रूप में समाचार पहुँचने लगे । राधाकान्त जी भी खाट 
पर पडे-पडे बारात की प्रशंसा सुन रहे थे । 

दूल्हा को देखने के लिए सभी उत्सुक थे। महल 
की खियाँ भी दूल्हा के रूप का वर्णन सुनने को आकुल 
हो रही थीं । सुभद्रा की անալ काम में परेशान रहने 
पर भी बीच-बीच में पूछु लिया करती थीं कि दूल्हा 
कैसा है? कोई कहती--“कौन कहता है कि दूल्हा 
ज़्यादा उम्र का है ? अभी तो टीक से Hg भी नहीं आईं 
हैं।” कोई कहती--“जैसी बिटिया है, भगवान ने वैसा 
ही दूल्हा मिला दिया ।” क 

लगभग पहर रात गए बारात बड़ी धूमधाम और 
शान से द्वार लगी । लचमीकान्त के उत्साह की कोई हद 


न थी। एक बहुत बड़े शामियाने में बारातियों के बैठने 
का प्रबन्ध किया गया था । शामियाने की सजावट देखते 
ही बनतो थी ।: छः ४ 
दूल्हा का परिछुन हुआ । छोटी भाभी को | क 
चेहरे की एक झलक दिखाई पडी देखते ही छाती 


արտ उडी! लचमीकान्त ने समघी के पास जाकर 


उनकी आवभगत की और अपनी कुटिया पवित्र करने के 
लिए बिनती की । समधी साहब के मुँह से कोई बात 
न निकली, और न वे सवारी से नीचे ही आए ।. विलम्ब 
होते देख लचमीकान्त ने घबरा कर कहा--“लस्न बीता 
जाता है । शुभ काम समय पर ही होना चाहिए ।” यह 
सुन कर समधी साहब की भौं पर बल पड़ गया । उन्होंने 
अपने साथियों में से एक को इशारा किया | वह लक्षमी- 
कान्त के पास आकर बोला--“बारात द्वार लग गई | 
अब हम लोग दूल्हा समेत जनवासे पर लोट जायँगे । 
वहाँ से आप दूल्हा को ले आइए आर तब व्याह का 
विधान पूरा कीजिए । हमारे यहाँ का यही चलन है 1” 

लच्षमीकान्त के लिए यह बिल्कुल नया चलन था | 
वे बडे असमञ्जस में पडे । उन्होंने कहा मगर, aH 
जो बीता जा ած | a ie ի 

उस आदमी ने हँस कर जवाब दिया-ऐसे कामों 
में देर तो हो ही जाती है। आप कहाँ तक जल्दी कर 
सकते हैं, बाबू साहब । ae 

लक्ष्मीकान्त दोडे हुए पिता के पास गए । राधाकान्त 
बाबू ने लम्बी ata लेकर कह्दा- भैया, जैसा वे कहें 
वैसा ही करो । | ee 

इधर समधी साहब ने. पहले ही कूच बोल दिया 
था | जब तक लच्मीकान्त लौट कर आएँ, तब तक दूल्हा 
की सवारी सदर फाटक के बाहर निकल गई थी । 

इस नए चलन ने स्त्रियों की जमात में खलबली पैदा 
कर दी। ब्याह की सारी तैयारी हो गई थी । सुभद्रा 
भी ओढ़नी से ढक कर एक ओर ա दी गई थी। 
बस अब वर के मण्डप में पधारने की देर थी । पर यह 
क्या हो गया ? 

महल का तकाज़ा इतना हुआ कि शीघ्र ही लच्मी- 
कान्त मोटर पर सवार हो जनवासे को दौड़ पडे । इधर 


सब कोई अधीर होकर उनका थासरा देखने लगे । इस 


आसरे में एक. घण्टा बीत गया । घबराहट फैल गई । 
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सभी के मुँह पर यही प्रश्‍न था कि इतनी देर क्यों हो 
रही है ? जो समाचार SA जाता, वह आकर ठीक हाल 
न बता सकता। इतने में लचमीकान्त लौट आए। 
दीवान जी के साथ वे सीधे राधाकान्त जी के कमरे में 
घुसे । लोगों का कुतूहल बढ़ने. लगा | बहुतेरी अफवाह 
ՅԱԼ ` | रि 


लचमीकान्त ने पिता के कमरे से बाहर आकर अपने 
भाइयों को बुलाया, और कई बड़े-बूढ़े चतुर लोगों को 
साथ ले फिर जनवासे की ओर चल दिए। 

-- जनवासे से जब लौटे.तो फिर दूल्हा. इनके साथ न 
था । लोगों की घबराहट दूनी-चौगुनी बढ़ गई | इन लोगों 
के पहुँचते ही राधाकान्त ने बड़ी ही घीमी आवाज़ में 
पूछा-क्या . हुआ ? । 

लक्दमीकान्त ने निराशा भरी आवाज्ञ में कहा-- 
बाबू जी, वे तो हठ किए बैठे हैं कि बिना पाँच हज़ार 
` और लिए मैं ब्याह नहीं कर सकता | 
“आखिर इसकी कोई वजह भी बताते हैं 2”. 


“वजह क्या ? उन्हें रुपए की भूख है। कुछ «տ 


बे-सिर-पैर की बातें ՀՅ हैं। ज्ञरा सिडी स्वभाव 
के हें ।? | 
बड़े भाइ ने अभी अपनी बात खतम ही की थी कि 
मझले भाई हरिकान्त झला कर बोल उठे--वजह क्‍यों 
नहीं बताते ? उसने तो साफ कहा कि तुम नीच कुल के 
हो, तुम्हारे कुल में कलङ्क है, यह सुरे पहले मालूम नहीं 
था। «Թ साहब के मारे में चुप रह गया, नहीं तो मैं 
उसका कचूमर निकाल देता । 
लचमीकान्त ने भाई को शान्त करते हुए कहा-- 
भाई धीरज से काम लो । गुस्सा करने का यह मौका 
नहीं है। 
राधाकान्त के मुँह से एक आह निकल पड़ी। वे 
आप ही आप बोले- मैं नहीं जानता था कि बेटी सुभद्रा 
के लिए सुरे यहाँ तक सहना पड़ेगा | 
लचमीकान्त ने दीवान जी की ओर देख कर कहा-- 
बाबू जी, आप कहें तो रुपए का कोई प्रवन्ध किया 
जाय | ब्याह तो किसी न किसी तरह करना ही होगा । 


राधाकान्त बाबू की आँखों से दो बूँद आँसू ढलक 


PE [ वर्षे ११, खण्ड १, सख्या रे 


ला = 


पडे । उन्होंने मुँह फेर कर कहा--वे बारात लेकर लौट 
जायँ । में उनसे सम्बन्ध नहीं करूँगा | 
लचम्ीकान्त ने घबरा कर कहा--यह कैसे हो सकता 
है बाबू जी ? सुभद्रा चौके पर बैठ चुकी है ! | 
“कोई हज नहीं | उन्हें लौट जाने को कह दो ।”? 
. “बाबू जी, एक बार ज़रा और सोच लीजिए। 
दुनिया क्या कहेगी ?” 
राधाकान्त ने घूम कर लक्षम्रीकान्त को निहारा और 
ՀԱՅԱ से बोले--मैं क्या बिना dana कुछ 
कहता हूँ। मेरी आँखों पर से आज बड़ा ही घना पर्दा 
हट गया । मेरा कहना मानो | र 
छच्मीकान्त ने भर्राई हुई आवाज्ञ में कहा--मुम्हे 
तो कुछ समझ में नहीं आता, बाबू जी । | 
राधाकान्त की आवाज़ में जाने कहाँ से इतना बल 
आ गया था । उन्हाने कहा--तुम घबराओ मत, अभी 
किसी को भेज कर ज़रा स्कूल के हेडमास्टर साहब को 
बुलचा लो | 
लचमीकान्त अपने बाप का स्वभाव जानते थे। 
विवाद करना उन्होंने व्यथं समझा। हेडमास्टर साहब 
को बुलाने के लिए एक आदमी फौरन दौड़ाया गया। 
हेडमास्टर गोपीवल्लभ आ गए । राधाकान्त ने 
गोपीवल्ुभ के अभिवादन का जवाब देकर कहा--हेड- 
मास्टर साहब, बहुत दिन हुए मैंने आपके स्कूल में 
एक गोरा सा छुरहरा लड़का देखा था। उसका क्या 
नाम है? 
गोपीवछभ ने याद करके कहा--जिसके लिए मैंने 
आपसे सहायता चाही थी ? _ 
“हाँ-हाँ, जिसे आपने बहुत ग़रीब बताया था ।” 
“उसका नाम हरिशङ्कर है । वह तो मेरे ही यहाँ 
रहता है ।? | | 
“ठीक है । उसे आप शीघ्र बुलवाइए | सैं अपनी 
कन्या उसे दान दूँगा ।” सुनने वाळे अवाक रह गए । 
गोपीवछभ सकुचाते हुए बोल्ने “वह तो बहुत ही 
oN है, बाबू साहब । यों पात्र तो वह बहुत ही अच्छा 
_ राधाकान्त ने उत्तेजित होकर कहा- धनी और 
द्रिद का मर्म मैं भली-भाँति समझ गया हूँ, गोपी बाबू। 


(Sg है कि यह अम कुछ पहले दूर न हुआ । नहीं तो 
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E- मेरे बच्चों को ड्वार-द्वार की ठोकर न खानी पड़ती । आप 
See जाकर उसे लिवा लाइए । . 
गोपीवळभ दौड़ पड़े और बात की बात में हरिशङ्कर 
को राधाकान्त बाबू के सामने ला खडा किया। लड़के को 
4` देख राधाकान्त बाबू को दोनों आँखों से Վա बह «Ա 
. उन्होंने हरिशङ्कर को पास बुला कर बड़े प्रेम से देखा ओर 
कहा--खेटा, गोपी बाबू जैसा कहें वैसा ही करो | 
| घबराने की कोडे बात नहीं है । 
| _ हरिशङ्कर भोंचक-सा रह गया। उसके मुह से एक 
बात भी न निकली । गोपीवल्जभ उसे अपने साथ ले 
गए, कपड़े बद्लवाया और लग्न बीतने के पहिले ही 
वह मण्डप में जा विराजा। विधान करते समय वह 
चकित-सा बार-बार गोपीवल्लभ की ओर देखता और 
| उनका इशारा पा कठपुतली की तरह पुरोहित जी का 
आदेश Վազ करता जाता था । 
ag अचिन्तनीय घटना इतनी शीघ्रता में हुई te 
« 


रो माग्यकती 
ना ——_— 


घर-बाहर सब के सब चकित से रह गए। इसमें दुःख 
माने या सुख, यह कोई निश्चय नहीं कर सका । 


विवाह सम्पन्न हो जाने पर गोपीवल्लभ हरिशङ्कर 
से बड़े ही उल्लास के साथ बोखे-तू अपना भाग्य 
सराह हरी । आज तू रङ्ग से राजा हो गया। उस पर 
सुभद्रा जैसी «Եա मिली । बोल, सुरे गुरुदक्षिणा में 
क्या देगा? र 

हरिशङ्कर जैसे गोपीवल्लभ की बात ही न समक 
सका हो, उगा सा उनका AT ताकता रहा। 

उधर सुभद्रा छोटी भाभी के गळे से लिपट कर | 
फूट कर रोई । कुछ शान्त होने पर वह बोली --अआज 
gaat सुँ हमाँगी सुराद मिल गई, भाभी ! अब «ԱԷ 
զե दो कि सुख से जीवन बिता सकं और कभी चारो 
मैया के लिए भार न बनूँ। आज फाँसी पर लटकते-लट- 
कते मेरी रिहाई हो गई, भाभी । 
> 


[ श्रीमती सुभद्वाकुमारी चौहान ] 
शैशव के सुन्दर प्रभाव का, मैंने नव-विकास देखा । 
यौवन की मादक लाली में, जीवन का हुलास देखा ॥ 
लिपटी जीवन-तरु से आशा-लतिका का विलास देखा | 


"आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रम-क्रम से प्रकाशा देखा ॥ 


` जीवन में न निराशा मुझको; कभी ՀՅ को आई | 
“जग झूठा है” यह विरक्ति भी, नहीं सिखाने को आई կ 
नहीं घृणा भी अरि-दल की, पहिचान कराने को झाई | 
कभी अशान्ति हृदय को मेरे, नहीं दुखाने को आई॥ 
मैंने सदा किया है सब से, मधुर प्रेम का ही व्यवहार । - 
: पाया है जीवन में मैंने, कोमल उर का सरस दुलार ॥ 
मैं हूँ प्रेममयी जग दिखता, मुझे प्रेम का पारावार | 
ee भरा प्यार से मेरा जीवन, लुटा रहा है निमेल प्यार | 
A मैं न कभी रोई जीवन में, रोया कभी न ये संसार। 
| | ho aga प्रेम के ही गिरते हैं, आँखों से मोती दो-चार !! 
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रोप में Շատ तीन सौ वर्षो 

में बहुत से सुनि और 

दाशेनिक हुए हैं, जिन्होंने 

जीवन की समस्याओं पर 

अपने विचारों का प्रचार 

करके शिक्षित समुदायका 

पथ-प्रदर्शन किया है ; और 

यह सिलसिला अब तक 
: जारी है। उनमें से एक ने 
तो एक प्रकार के समाज की भी स्थापना की । परन्तु बाकी 
सब सुनियों ने केवल पुस्तकं लिखी हैं, जिनको पढ़ कर 
लोगों ने प्राचीन इसाई-घम की ait से थोड़ी-बहुत 
स्वतन्त्रता प्राप्त को है। कुछ पुस्तकें तो ऐसी अत्यस्त 
कठिन और पेचीदा इबारत में लिखी गई हैं कि उनका 
मतलब ही समझूना कठिन है। जर्मनी के प्रसिद्ध दाश निक 
“हेगल? ने कहा था कि तमाम gear में सिर्फ एक 
ब्यक्ति मेरी फ़िलासफ़ी को समझता दै, परन्तु शायद वह 
भी अच्छी तरह नहीं । परन्तु बहुत सी पुस्तर्क आसान 
ओर शिक्षाप्रद भी हें । इसके अतिरिक्त दो फ्रिलॉसफ़ी के 
भक्तों ने संस्थाएँ स्थापित कर रक्खी हैं, जो इनकी पुस्तकों 
के सिद्धान्तो का अचार करती हें । जिस तरह प्राचीन 
हिन्दुस्तान में कपिल, कणाद, पातअलि और दूसरे ऋषि 
पैदा हुए थे, उसी प्रकार यूरोप में भी विचारशील और 
स्वतन्त्र विचार वाळे. दार्शनिक अब नए सिद्धान्तो और 
आदुर्शों के अनुसन्धान करने की चेष्टा करते हैं |. हर एक 
अपना शङ्क बजाता है। हिन्दुस्तान में लोग लकीर के 
फकीर बन गए हैं। बासी रोटियों को गरम करके ही 
उन पर शब्दाडस्त्रर और टीका-टिप्पणी का घी gag देते 
हें उनकी स्वतन्त्रतापूवेक विचार करने की शक्ति भी 
नष्ट हो गई है। बाज़ हिन्दुस्तानी पढ़े-लिखे लोग तो 
यूरोप के दाशनिको के शिष्य बन जाते हें । कोई इबंटं 
स्पेन्सर को अपना गुरु मानता है ओर कोई टॉल्सटॉय 


को । परन्तु भारतवासी अब दर्शन-शाखत्र के मैदान मै कुछ 
उन्नति करते नज़र नहीं आते हैं । 

वास्तव में दार्शनिक एक विचित्र प्रकार का प्राणी 
होता है और विचित्र प्रकार के विचार भी प्रकट 
किया करता है । यूरोप के दाशनिकों का चेत्र बहुत 
विस्तृत है, क्योकि यहाँ प्राचीन यूनान के दार्शनिका 
की पुस्तक ख़ूब प्रचलित हैं। वे पाश्चात्य ऋषि, जैसे 
अफलातून और अरस्तू आदि केवल आत्मा, ब्रह्म और 
मुक्ति के प्रश्नों पर ही अपनी शिक्षा समाप्त नहीं कर 
देते थे; «Աո जीवन की अन्यान्य समस्याओं पर भी 
विचार करते थे । उन्होंने सदाचार, राजनीति, साहित्य, 
विज्ञान और कज्ञाको भी फ़िलॉसफी अथवा दर्शन के 
अन्दर शामिज्ञ किया था । अतणुव इनके अनुयायी होकर 
यूरोप के दार्शनिक भी इन सब बातों पर अपने विचार 
प्रकट करना अपना कतेब्य समझते हैं और अपनी पुस्तकों 
में एक पूर्ण जीवन के आदर्श पर प्रकाश डालते हैं । 


आजकल SF नए दार्शनिकों का बाज़ार गर्म | 
फ्रान्स, जमंनी, रूस और दूसरे geet में “बग्स्वनुक्र्चे” 
तथा अन्य दार्शनिकों SAS पाए जाते हैं । इन्हीं नए 
सुनियो में से “फ्रेडश निटशे” ( Neitzsche ) भी एक 
हैं। इस नाम में पाँच अक्षर ऐसे पाए जाते हैं कि शब्द 
का उच्चारण करना भी कठिन Ft इसको «աթ» 
या नेशये भी बोला जाता हे। बिज्ञकुल डीक उच्चारण 
तो सिर्फ़ एक जर्मन ही कर सकता है। हम इनको 
महात्मा “taza” ही कहेंगे । 


ये सुनि भी अपने ढङ्ग के अनोखे, मगर अपनी धुन 
के पके थे । इनके विचार भी एक दृष्टि से विचित्र हैं । 
परन्तु इनी शिक्षा का यूरोप पर गहरा असर पडा है । 
मैं बुक्ताचीनी नहीं करना चाहता, बल्कि इनके विचारों 
का प्रतिविम्ब पाठकों के सम्मुख रखता हुँ । पाठक ավ 
अपनी रुचि के अनुसार गुण-दोष का विवेचन कर लें । 


को दका कः> Cet मति तवर रि ति सक 
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महात्मा निटशे ने १५ अक्टूबर सन्‌ १८४४ Fo को 
रोकन नाम के एक छोटे से गाँव में जन्म लिया | इनके 
बाप इसी गाँव के गिरजे में एुजारो थे और इनके 


दादा को भी यही पेशा था। परन्तु विधि की विचित्रता 


तो देखिए, कि ऐसे वंश से इईसाई-घमं का विरोधी ՀԱՆ 
निक पैदा हुआ। परन्तु निटशे ने अपने बाप से तीन 
चीज़ें उत्तराधिकार में अवश्य प्राप्त कीं, एक ददे सर, 
दूसरी अस्वस्थता तथा तीसरी «անա शौकृ। 
मालूम होता है, आरम्भ ही से fret के शरीर में 
कुछ खराबी थो, जिसके कारण भविष्य में उन्हें aga 
दुःख उठाना पड़ा । साथ हो बाजा बजाने में निपुणता 
और कुछ नई ताने और रांगिनियों का आविष्कार करने 
की योग्यता भी निटशे ने अपने बाप से पाई थी । बाकी 
गुण प्रकृति ने उन्हें स्वयं प्रदान किए । 

कहा जाता है कि जब निटशे बालक थे, तो उन्होंने 
बहुत देर में बोलना सीखा । केवल हर तरफ देखते 
रहते थे। ढाई वर्षे की अवस्था होने पर उन्होंने पहिला 
शब्द ज़बान से निकाला । उनके बाप उन्हें साथ लेकर 
प्रायः सैर करने जाया करते थे । एकाएक एक दिन 
सुस्तीबत का पहाड़ इस रारीब घर पर टूट पड़ा | 
अगस्त सन्‌ १८४८ Fo को इनके पिता सीढ़ी से गिर 
पडे । सर में गहरी चोट आ गई । फलतः एक वर्ष तक 
पागलपन की दशा में रहे, और अन्त में चल बसे! 
निउशे की अवस्था इस समय केवल चार साल की थो । 
इनके एक छोटा भाई और एक बहिन भी थी। परन्तु 
सन्‌ १८५० fo में छोटा भाई भी मर गया । अब सिफ 
उनकी माँ, निटशे और उनकी बहिन रह गई । बेचारी 
माँ नादमबगे नामक शहर में जाकर रहने लगी | वहाँ 
उसके कुछ निकट सम्बन्धी रहते थे । 

faza बचपन ही से विचारशील और गम्भीर थे। 
इनकी पहिली इच्छा थी कि पुजारी बन जायें । इन्हे 
सोचने-विचारने की आदत थी। यदि किसी बात पर 
गुरु या माँ कुछ «ոշ करते तो' निटशे उस 
बात पर विचार करने के लिए अलग जा बैठते और 
अन्त में फैसला कर छेते कि इसमें इनका स्वयं कुछ 
दोष था या नहीं । वह प्रायः बाइबिल के कुंड परिच्छेद 
अपने दोस्तों को पढ्‌ कर सुनाया करते थे। . 

"զր बार स्कूल बन्द होमे पर वर्षा हो रही थी। 
< 
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निटशे के पास छाता या ओवर-कोट' कुछ न था। वह 
भीगते हुए धीरे-धीरे घर गए माँ ने दूर से देख कर 
पुकारा तो भी वह उसी चाल से उनके पास आए और 
कहने लगे कि सुझे कई बार यह उपदेश किया. गया है 
कि गल्ञी-कूचों में भागा न करो, अंतएव वर्षा होने पर 
दौड़ना-भागना उचित नहीं है। एक रोज़ वह अपनी 
बहिन लज़ियत से कहने लगे कि जो अपने ऊपर शासन 
कर सकता है, वही दूसरों पर भी शासन कर ASM । 

निटशे का यह भी ख्याल था कि पन्द्रहवीं शताब्दी 
में उनका कुटुम्ब बहुत प्रभावशाली ओर धनी-मानो था। 
क्योंकि एक किम्बदन्ती «Ա आती थी कि इसके कोई 
पूर्वपुरुष पहले पोलेण्ड में रहते थे, परन्तु अपने घामिक 
विश्वास के कारण वहाँ से նառ गए थे। उन्होंने 
जर्मनी में आकर शरण ली थो । और अपना जमन नाम 
faza रख लिया। अब पोलैण्ड से कोई सम्बन्ध न 
रहा । यद्यपि इस कहानी का कोई ऐतिहासिक प्रमाण 
उपलब्ध नहीं था, परन्तु निटशे इस बात से खुश थे कि 
शायद हमारे gat सदार और जागोरदार थे । एक 
दफा अपनी बहिन से कहने लगे कि हम सरदार “नेट” 
के वंश से हैं, इमे फूड कभो न बोलना चाहिए | 

५ साल की अवस्था में निटशे को गान-विद्यां का 
शौक्र पैदा हुआ और ԿՈԼ बजाना शुरू किया । प्रायः 
धार्मिक गीत गाते थे ओर खुद ही बजाने के नोट भी 
निकाल लेते थे। कई नई तानें और नाच की रागिनियाँ 
भी इजाद कीं । कविताएँ भी किया करते थे । | 

यूरोप में हर बच्चे के जन्म-दिन पर एक उत्सव होता 
हे और बच्चे को उपहार मिलते हैं । निटशे अंपने जन्मं- 
दिन पर अपनी माँ, चाची, बहिन ओर दूसरे रिश्तेदारों 
को उपहारों के बदले एक कविता लिख कर भेंट दिया 
करते थे। लड़कपन ही में एक-दो छोटे नाटक भो लिखे 
डाले और मदरसे के साथियों ने उनका तमाशा किया | 
उन्हीं दिनों सदाचार पर एक पुस्तक feel, जो सह- 
पाठियो के लिए शिक्षाप्रद थो। अस्तु, बचपन हीसे 
निटशे ने अपनी योग्यता और गम्भीरता का परिचय देना 
आरम्भ कर दिया था। 49 वर्ष की अवस्था में वे एक 
अच्छे स्कूल में भर्ती हुए | उस समय अपने पिछुले जीवन 
पर दृष्टिपात करते हुए एक छोटा सा निबन्ध लिख डाला, 
जिसमें इस आशय का पढे भी पाया जाता है ;-- ' 


EE SEDI CAPE MR aah Ree omar es. 
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“जीवन एक दर्पण है, हमारा कतंब्य है कि इसमें 
अपने आपको देखे और पहिचानें।” | 

१४ वर्षीय बालक के ऐसे विचार थे । Het जन्म 
ही से दार्शनिक थे । सन्‌ १८५८ ई० में इसी विद्यालय 
में शिक्षा आरम्भ की । यह फ़ोटी का मदरसा कहलाता 
था । शिक्षक सब धार्मिक पुजारी थे। हर एक शिक्षक 
बीस लड़कों की निगरानी करता था | सदाचार पर बहुत 
ज़ोर दिया जाता था । कायदे सख्त थे । इस विद्यालय में 
कड प्रसिद्ध जमन कवियों और दार्शनिको ने शिक्षा पाई 
थी; जैसे नोवाल्स, शेगल और फ़िश्टे। इस बात का 
अध्यापकों को ՀՀ AT | 

निटशे को सरकारी grat նատ और वह 
इस मद्रसे में दाखिल हो गए । उन्हें खेल-कूद का 
ज़्यादा शौक़ नहीं था fas रविवार को सैर करने जाया 
करते थे और उसी दिन उनकी माँ और बहिन भी इनसे 
मिलने आया करती थीं। इस समय की घटना ज़िक्र 
करने लायक है। जब विद्याथियों ने रूम का इतिहास 
पढ़ा, तो उसके एक आख्यान पर उन्हें विश्वास नहीं 
हुआ । कहानी चली आती है कि प्राचीन रूम में एक 
नवयुवक ने अपनी आत्मा का बल दिखाने के लिए अपना 
हाथ आग में रख दिया था और उससे रूम के शत्र रेप 
गए । पाठशाला के लड़कों ने आपस में कहा .कि यह 
असम्भव है; केवल aang बात है। यह सुन कर 
निशे ने अँगोठी से एक जलता हुआ कोयला उठा कर 
अपने हाथ पर रख लिया। उसके हाथ पर जलने का 
दाग हो गया। उसने सब विद्यार्थियों से कहा कि 
प्राचीन रूम के लोग हमारी तरह बोदे और कायर नहीं 
थे । बल्कि वे अपने बच्चों को कष्ट सहना और बहादुरी 
सिखाते थे । आग में हाथ रख देना कौन सी बडी 
बात है । 


इसी समय निटशे ने अपनी जीवनचर्या fear 


आरम्भ किया । जिसमें अपने विचार और अपनी cast 
का वर्णन करते थे । यूरोप में प्रायः लोगों को यह आदत 
है कि अपने दिल का गुब्बार कागाज़ पर निकाल लेते हं 
अपनी डायरी में अपनी ज़िन्दगी का कच्चा चिट्ठा लिख 
डालते हैं । निटशे ने लड़कपन ही में डायरी लिखनी शुरू 
कर दी । उसमें निम्न-लिखित वाक्य विचारणीय हैं। 
“समय इस तरह गुज़र जाता है, जैसे बहार में गुलाब 


का फूल । सुख भो नदी के पानी के फेन की तरह जल्द 
गायब हो जाता है | 

“अभी मैंने हेम्बोल्ट की लेखमाला का अध्ययन 
समाप्त किया है । इससे मेरे दिल में सब प्रकार की विद्या 
प्राप्त करने का शौक पैदा हो गया है । मैं ज्योतिष विद्या, 
बनस्पति विद्या, प्राणि विद्या, इत्रानी भाषा, लातिनी 


भाषा और बहुत सी विद्याएँ TST और धमम-शास्त्र का . 


भी अध्ययन करूँगा। विद्या का मैदान ճան» 
इस समय इस नवयुवक के दिल में ऐसी उमङ्ग 
थीं। १७ वर्ष की अवस्था में उसने कडे कवियों की 
पुस्तकों का अध्ययन समाप्त कर द्या । aa वायजन, 
शेर और होल्डरसन आदि । घुक दफ़ा उसे यह ख्याल 
हुआ कि मैं सङ्गीत और प्यानों ही को अपना पेशा बना 
लूँ। सगर माता की राय थी कि बेटा अध्यापक या 
प्रोफेसर बने । क्योंकि सब उस्ताद उसकी योग्यता 
और बुद्धिमत्ता की तारीफ़ करते थे । इसी साल निटशे 
को सिर और आँखों में दर्द की शिकायत पैदा हो गई 
और यह दुःख «Վ सारी उम्र झेजना पडा | 
निटशो का विशेष विषय प्राचीन यूनान की भाषा 
आर उसका साहित्य था । यह एक अत्यन्त कठिन भाषा 
है । परन्तु इसके साहित्य में दुशन, काव्य और इतिहास 
के रत्न भरे पड़े हैं। विद्यालय के अध्यापक प्रायः उच्च 
कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने घर बुलाया करते थे | 
एक अवसर पर एक उस्ताद के घर में निटशे 
की एक लड़की से सुलाकात हुई जिससे उसे कुछ 
काल के लिए हार्दिक प्रेम हो गया | यह उनके लिए प्रेम 
का प्रथम अनुभव था । लेकिन यह fs अल्पकालीन 
था । इसी ज़माने में इनकी मिस्टर पारडाइसन से दोस्ती 
हो गई, जो इनके सहपाठी थे । यह मिस्टर डाइसन आगे 
चल कर प्रोफेसर बने और संस्कृत भाषा का अध्ययन 
करके वेदान्त के बड़े पण्डित माने गए | լ 
4 मैंने सन्‌ १९१० Fo में शहर . वीना में उनके 
दशन किए | उन्होंने निटशे के विषय झे सुके बहुत सी 
बातें बताई' | निटशे के एक प्रेमी मित्र से मिलना भी 
एक आनन्द का कारण था | 
“गुज नहीं तो ՎԿ गुल ही ՀՅ» 
सन्‌ १८६२ Ro के अक्टूबर में निटशे बोन नगर 
के विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करले के लिए गए । 
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इस समय विश्वविद्यालयों में बहुत से नए आन्दोलन 
जारी थे। निटशै तो जवानी में भी बहुत सादा जीवन 
व्यतीत करते थे । अतः उन्होंने बोन में भी कभी तम्बाकू 
और शराब का प्रयोग नहीं किया । इससे प्रगट होता 
है कि उनका आदर्श बहुत ऊँचा था। क्योंकि यूरोप के 
सारे विद्यार्थी सिगरेट पीते हैं और सिगरेटों से ही 


` एक-दूसरे की ख़ातिर-तवाज़ा भी करते हैं। अगर विद्या- 


थियों का कोई जलसा हो तो ge के कारण वहाँ बैठना 
कठिन हो जाता है। हल्की शराब यानी “बियर” तो 
जमंनी में इस तरह पी जाती है, जैसे हिन्दुस्तान में 
दूध या पानी । खाने के साथ पानी तो कोई पीता ही 
नहीं । सब शराब ही माँगते हैं। विद्यार्थी इस शराब 
के निहायत शौकीन होते हैं । शर्त लगा कर कितनी ही 
बोतल पी जाते हैं। कभी-कभी नशे में मस्त होकर कुछ 
शरारत भी कर बैठते हैं। परन्तु शहर के लोग इनसे 
ज़्यादा अप्रसन्न नहीं होते । वे समझते हैं कि यह 
नौजवानों का उत्साह है। जर्मनी में विद्यार्थी होकर 
शराब न पीना, एक कठिन कास था, जिसे निटशे ने कर 
दिखाया | यह शराब थीज़ लोगों या जमनों की एक बड़ी 
राष्ट्रीय वस्तु है। इसका अपमान करना एक प्रकार का 
जातिद्वोह है। जमंनों के एक प्रसिद्ध गीत में लिखा है 
कि, जमनी का सङ्गीत, जर्मनी at खियों का सौन्दर्य, 


տ 


पुस्तक-विक्रेता--महाशय, मेरी पुस्तक अवश्य ख़री- 
qt की कृपा Bll यह इतनी रोचक है कि रात में 
आपकी नींद तक काफर हो जायगी । 

ग्राहक--क्षमा कीजिए, जब तक मेरी धर्मपत्नी महा- 
शया मौजूद हैं, तब तक सुकते इस प्रकार के साहित्य की 
TST ही नहीं है | 

8 

सास्टर--बताओ, जावा की सबसे मशहूर चीज़ 
क्या है? 

विद्यार्थी--क्षमा करें, में नहीं जानता ! 

मास्टर--हज़रत, आख़िर आपके यहाँ चीनी कहाँ 
से आती है ? 

विद्यार्थी--बनिएु की दूकान से ! 


२२३ 
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जमनी का साहित्य और जमनी की शराब हमेशा 
दुनिया में बेजोड़ रहेंगी। जर्मनों को अपने देश की 
शराब पर बड़ा अभिमान है | 


तम्बाकू का भी यूरोप में हद से ज़्यादा प्रयोग किया 
जाता है। सिगरेट और सिगार हर एक ब्यक्ति की जेब 
में हर समय रहते हैं। अब औरतें भी इस बुरी आदत 
को ग्रहण करने लगी हैं। जो लोग तम्बाकू से परहेज 
करते हैं, उन्हें पागल या सनकी समझा जाता है | 


जब निटझे ने इन दो बुरे व्यसनों पर अमल करने 
से इनकार कर दिया, तो उन्होंने प्रमाणित कर दिया 
कि वे वास्तव में ऋषि बनने के लायक थे। उन्होंने एक्‌ 
बार अपने मित्रों पर भी अच्छा नैतिक प्रभाव डालने 
का प्रयल्ल किया । Sta यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
कि तम्बाकू और शराब का प्रयोग बहुत कम मात्रा में 
किया जाय | मगर वहाँ कोन सुनता था । इन नौजवानों 
को जवानी और शराब-कबाब, इन तमाम जादूगरों ने 
अपना दास बना THAT था । BA ने निटशे के प्रस्ताव को 
स्वीकार नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि वे खुद 
waa निकाल दिए गए। सुधारक होने की यह सज़ा 
उन्हें मिली । 
“सीख तो वाको दीजिए, जाको सीख सुहाय ।” 


ի i 


-सक्सेना--दोस्त, मेरी यह नई शादी तो बडी 
सफल रही | 

वर्मा--पर तुम तो कहते थे कि तुम्हारी खरी तुम्हारे 
दूसरे मित्रों पर लट हू है | 

सक्सेना--तभी तो, मैंने उसी के प्लॉट पर एक 
नाटक लिखकर पहिले ही महीने में २५०) रुपए पैदा 
कर लिए । . खुदा मेरी बोबी को मेरे सर पर खलामत 
रक्खे ! 


देवी जी--मेरे मरने पर अगर दिया लेकर होगे तो 
मेरी ऐसी खी तुम्हें इस जीवन में न मिलेगी | 


a ՇԲ. as 


पति-देवता--और मैं भला, तुम्हारी जैसी बीबी 
हूँढने ही क्यों लगा ? 
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. प्रेम अगम अनुपम अमित, सागर सरिस बखान। 
जो आवत यहि ढिग बहुरि, जात नहीं रसखान Ա 


कर की पूर्णिमा थी। कुछ मित्रों को यह 
क्वा इच्छा हुईं कि नावं पर गङ्गा जी की सैर 
कीं जाए। इस तिथि पर चन्द्रमा अपनी सोलहों कला 
से प्रकाशित होकर प्रकृति हारा सौन्दय के आदश का 
दिग्दर्शन कराता है। मेरी तो यह धारणा है कि यदि 
समय-समय पर इस प्रकार मानव-हृदय को शान्ति तथा 

[नन्द देने की प्रकृति की ओर से कोई व्यवस्था न हो 
तो इस दुःखमय संसार में जीवन-भार असह्य एव अस- 
सम्भव हो जाय । प्रेम सौन्द्यं का पुजारी है ; सौन्दर्य की 


अनुभूति ईश्वर से है। अथवा यों कहिए कि सौन्दर्य 


उस अगम, अगोचर और दिव्य ज्योति का मुख्य अङ्ग है। 
फलतः वेदों ने भी प्रेम को इश्वर तक पहुँचने का सबसे 
सरल साधन बतलाया है | | 
हम लोग भी प्राकृतिक छुटा का आनन्द लेते हुए 
माता जान्हवी के तट पर पहुँचे। एक नाव किराए की 
की | थोड़ी देर में गङ्गा की हिलोरों के आनन्द का अनु- 
भव करने लगे । रात्रिका समय, पूर्ण चन्द्रमा का अनु- 
पस प्रकाश और ՇԱԿ गड़ाजल ; इन सबने मिल कर 
हम लोगों पर ऐसी मोहिनी डाली कि सबकी यह इच्छा 
इ कि चुपचाप प्रथक-प्रथक्‌ आनन्द का अनुभव किया 
जाय । मानो, हम लोगों में उस निस्तब्धता को भङ्ग 
करने का साहस ही न रहा। बढ़ते-बढ़ते डाँगी त्रिवेणी 
सङ्गम के निकट पहुँची । यहाँ जल का वेग कुछ कम था, 
क्योंकि यहाँ गङ्गा और यमुना की घाराएँ आपस में 
टकरा कर पीछे हट जाती थीं। इसलिए जल का प्रभाव 
स्वभावतः ही मन्द था | अस्तु, चन्द्रमा की किरणों का 
यमुना के श्यामल वक्षस्थळ पर वह अद्वितीय नृत्य झुरे 
कभी न भूलेगा। जल उदछुल-डछुल कर मानो चन्द्र- 
रश्सियों को छूने का असफल प्रयत्न कर रहा था; मानो 


दो प्रेमी आपस में gargs’ खेल रहे हों । प्रेमिका 
के निकटवर्ती होने का सुख बेचारे. जल को क्षण-मात्र 
ही के लिए मिलता था। परन्तु प्रेमी का हृदय धैय्रे तो 
जानता ही नहीं। उधर चन्द्र-किरणे बार-बार जळ की 
ओर दौड़ कर उससे मिलने की चेष्टा कर रही थीं और 
इधर जल प्रेमानन्दोन्मत्त होकर ..बार-बार उन्हें पकड़ने 
को दौड़ता था | इससे तो यमुना का वक्षस्थल ही अधिक 
भाग्यवान प्रतीत हुआ, जो निश्चिन्त भाव से चन्द्रप्रमा 
को अपने में छिपाए बैठा था; बेचारे को मालूम नहीं कि 
प्रभात प्रेमिका से उसके विछोह का कारण होगा | 


आज दोपहर को में अङ्गरेज्ी का एक उपन्यास पढ़ 
रहा था। जिस प्रकरण को पढ़ कर मैंने पुस्तक बन्द 
की थी ; उसमें प्रेमी और प्रेमिका के भावो का वर्णन 
था। में आज उसी समय से इस विचार में मग्न-सा हो 
रहा था कि आखिर प्रेम क्या है? इसीलिए इस समय 


के इस प्राकृतिक प्रेमाभिनय ने मेरे विचारों को और भी 


जाग्रत कर द्या । जो बात दृष्टि के सम्मुख आ जाती 
है, उसे मनुष्य अच्छी तरह से Հա लेता है । मैंने 
विचार एकया के यह ՀՎ भी प्रेमका एक अनूठा 
उदाहरण है दोनों प्रेमियों के हृदय में उमङ्ग है ; दोनों 
में उत्सुकता और उल्लास है। दोनों उन्मत्त हें । यदि 
इसे ही प्रेम का पूण विग्रह सान लें, तो क्या अनुचित 
होगा ? 


परन्तु हम अभी कह आए हैं कि प्रेम ईश्वर का 
मुख्य अङ्ग है। जिसे वेद भी 'नेऽति-नेऽति? कह कर 


पुकारता है, उसके किसी एक अंश को ազա समझ 
लेना भारी भूल होगी । यदि में यह कहूँ कि इस गम्भीर 
विषय पर लेखनी उठाने से मेरा प्रयोजन, प्रेम की पशं 
व्याख्या करना है, तो मेरी quar होगी । मेरा प्रयत्न 
यही है कि जहाँ तक मेरी बुद्धि सहायता दे, वहाँ तक 
इस प्रश्‍न की खोज करूं | अस्तु-- 


$? 
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नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी «Վ कर तैयार हुआ हे ! 
[ ले० पण्डित धमोनन्द जी शास्त्री, आयुवंदाचाये ] 


इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक में प्रत्येक खी-रोग पर भरपूर प्रकाश डाला गया है, साथ ही हरेक रोग की 

उत्पत्ति, उसका कारण, चिकित्सा तथा अनुभूत नुस्खे दिए गए हैं। पुस्तक में वर्णित रोगों में से कुछ ये 
Տ: (Ը) विषय-प्रवेश (२) भग (३) गर्भाशय (४) Ման (४) योनि (६) आर्तव की प्रवृत्ति 
(5) मासिक-लाव का कारण (८) ऋतुमती के नियम (8) «ոզ (१०) आतंवाधिक्य (११) कष्टरजः 
प्रवृत्ति (१२) शुद्ध और दुष्टातंव (१३) हिस्टीरिया (१४) सहज Հարգ (१४) आगन्तुक वन्ध्यात्व 
(१६) रक्त-प्रदर (१७) शवेत-प्रदर (१८) सोम-रोग (१६) मूत्रातिसार (२०) զոթ (२१) भग-शोथ या 
प्रदाह (२२) भगोष्ठ का कोथ (२३) भगाश (२४) भगोष्ठ तथा भगाङ्कुर-सम्बन्धी «խզ (२९) भग-नादी 
का अबंद (२६) भग-प्रन्थि (२७) भगकण्डूपन (२८) योनि-शोथ (२३) सङ्कीणँ योनि (३०) योनि- 
अवरोध (३१) योनि व्यापति-रोग (३२) जरायु-प्रीवावरोध (३३) जरायु-ग्रीवा का सङ्कोच (३४) गर्भाशय 
का शोथ (३९) गर्भाशय का आम्यन्तरिक शोथ (३६) गर्भाशय का क्त (३७) गर्भाशय की स्थानच्युति 
(३८) गर्भाशय का सम्मुखानमन (३६) जरायु का पतन (४०) गर्भाशय का अर्बृद (४१) गर्भाशय का 
पीछे फुकना और «եո (४२) गर्भाशय में जज-सञ्चय (४३) डिम्बाशय का शोथ (४४) डिम्बाशय के 
अबुंद (४१) ओमेरियन व्यूमर से अन्य रोगों का भेद (४६) «ԿԱՀ लक्षण (४७) गर्भिणी के «զպ 
(३८) उपविष्टक तथा नागोद (४६) miata की मासानुमासिक चिकित्सा (१०) ոզ की 
| अवस्थानुसार चिकित्सा (२१) वमन (२) ज्वर (१३) अतीसार (xe) अशं या बवासीर (xx) दन्त-पीडा 
(१६) फुफ्फुस-विकार (२७) हृद-रोग या होलदिली (१८) मूर्छां (१३) रक्त की कमी (६०) शोथ 
(६१) शिरा आध्मान (६२) शुक्क-प्रमेह (६३) रक्त-सञ्चार में विकृति (६४) मस्तक-पीड़ा (६४) पक्षाघात 
(६६) sate पहाघात (३७) कम्पन वायु (३८) मूत्राशय में विकार (६३) श्वेत-प्रदर (७०) भगकणडूपन 
(७१) खेड़ी का रक्त-लाव (७२) आकस्मिक रक्त-्राव (७३) मूढ़ गभं (७४) विकृत वस्ति (७१) अस्वा- 
भाविक गर्भ (७६) रक्त-गुरम (७७) प्रसव-प्रक्रिया (७८) विविध प्रसव (58) प्रसव में बाधा (८०) प्रसव- 
कारक योग (ՀՀ) उत्तर वेदना (८२) प्रसव के पश्चात्‌ का ապ (८३) प्रसवान्तर աա 
(८४) प्रसूता की सेवा (८४) नालच्छेदन कमे (८६) आँवज्ञ-अवरोध (८७) काले रक्त को नाड़ियों में 
रक्त का जमना और लोथडे का अटकना (८८) प्रसूत-ज्वर (८६) श्वेतपद-रोग (९०) संयुक्त-रोग 

(३१) मिरगी (३२) सूतिका-रोग (३३) दूध कम होना (३४) दूध की अधिक वृद्धि आदि-आदि | 


कहने की आवश्यकता नहीं, पुस्तक प्रत्येक सद्गृहस्थ के यहाँ होनी चाहिए । २० चित्रों से चिभू- 
बित, तिरज्ञे प्रोटेक्टङ्ग कवर तथा समस्त कपडे की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवळ ३) 46: स्थायी ग्राहकों 
से २!) २० मात्र ! नवीन संस्करण अभी-अभी प्रकाशित हुआ है । 2 
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दिसम्बर, १९२२ | 


एक विचार के आते ही दूसरे विचारां का भी ताँता 
लग गया । मैंने सोचा, यदि प्रेम को अभिलाषा कहूँ तो 


क्या हज है? अभिलाषा शब्द ՀԱՎԱՅԻ है। यह एक. 


वैयक्तिक भावना है। क्या प्रेमी हृदय यह अभिलाषा 
नहीं करता कि सैं अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करूँ ? 
अवश्य इसमें स्वार्थ-लाभ की चेष्टा निहित है। परन्तु 
क्या यह स्वार्थ उस साधारण संसारुव्यवहृत स्वार्थ के 
समान है, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य अन्धा हो जाता 
है और अन्य जीवों को कष्ट देकर स्वयं सुख भोगना 
चाहता है ? नहीं, कदापि ՀԱԼ सच्चे प्रेमी की अभि- 
लाषा नैसर्गिक होती है । प्रेम का तो संसार ही दूसरा 
है, जहाँ स्वार्थ की सत्ता का नाश हो जाता है । स्वाथे- 
रञ्जित प्रेम को प्रेम कहना विडम्बना मात्र है । दो विरुद्ध 
भावों को एक-दूसरे का विशेषण नहीं बनाया जा 
सकता | 

परन्तु इस सम्बन्ध में यह भी पूछा जा सकता है 
कि प्रेम में प्रेमी से मिलने की अभिलाषा ही की क्या 
आवश्यकता है १ मनुष्य भावों का समूह है । प्रत्येक 
मनुष्य में भाव स्थित हैं, किसी में कम, किसी में 
अधिक | भावुकता के विचार से कोई भी दो प्राणी 
समान नहीं कहे जा सकते। किसी न किसी प्रकार 
का अन्तर होना आवश्यक है । अच्छा तो यह तो मालम 
ही हो गया कि मनुष्य भावों का समूह 21 साथ ही 
यह भी एक मानी हुई बात है कि प्रत्येक պա: 
हृदय में आत्मा का स्थान है। विज्ञान को भी जीव की 
समस्या सुलझाने के प्रयत्न में एक स्थान पर रुकना 
पड़ता है । आत्मा ही जीवों को इस नाम से पुकारे जाने 


का अधिकारी बनाता है । आत्मा ही के कारण प्राणियों . 


भें भाव की उत्पत्ति होती है । इस कारण आत्मा और 
भावों में घनिष्ट सम्बन्ध है। आत्मा परमात्मा का अंश 
हे । प्राणियों में इंइवर की ज्योति ही आत्मा है। इसी 
आधार पर वेदो का कथन है कि ईश्वर तक पहुँचने के 
लिए मनुष्य अपने आप ही को खोजे, अपने आप ही 
प्राप्त करने का प्रयत्न करे । क्योंकि माया मन को आत्मा 
से विलग कर देती है, अर्थात्‌ परमात्मा से दूर घसीटती 
हे । यह आत्मा ही वास्तविक मनुष्य है । इसी विषय 
में कबीर ने «ուն- «րա क्या देढे बन्दै मैं तो तेरे 


ba 


पास में ।” भावपूर्ति ही मनुष्यत्व को प्राप्त करना 2 


इसी के द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा को इस योग्य बना 
सकता है कि आएमा और परमात्मा में कोई अन्तर ही 
न रह जाय, अर्थात्‌ भावपूर्ति ही आत्मा के चारों ओर 
फैले हुए माया के परदे फाडू कर एक प्रकाशमयी किरण 
को पूर्ण प्रकाश में लय करती है । प्रेम बिना «ԿԱՅ 
असम्भव है । प्रेम को मनुष्य का एक मुख्य भाव मानते 
हुए कहना पड़ता है कि यदि इस भाव की पूर्ति न हुई 
तो मानव-जीवन का उद्देश्य अधूरा ही रह गया | मानव- 
जीवन द्वारा प्राणी को अवसर दिया जाता है कि वह 
ईइवर-प्रासि के लिए उचित साधनों को प्रयोग में लावे । 
प्रेम ही इस «զ तक पहुँचने का एकमात्र माग है 
आर वही मनुष्य के समस्त भावों को केन्द्री भूत करके. 
अग्रसर कर सकता हे। प्रेम स्वाभाविक वस्तु है। यह 
बात दूसरी है कि कहीं हम इसे जाग्रत अवस्था में पाएँ 
आर कहीं सुषुस। प्रेम की सुषुप्तावस्था का माया-मोइ- 
लीन अवस्था भी कह सकते हैं। अब हमने देख लिया 
कि मानव-जीवन की एकमात्र अभिलाषा है, इइवर-प्रासति; 
और प्रेम भी तो जीवन का एक अङ्ग ही है। इस कारण 
प्रेम में अभिलाषा होना स्वाभाविक होने के कारण अनि- 
वार्यं है और जो बात स्वाभाविक है वह दोषपूण नहीं हो 
सकती, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से दुष्ट नहीं है । 

प्रेम सौन्दर्य का प्रेमी है, रूप का लोभी नहीं । यह 
बात प्रसिद्ध है कि लेला काली थी। स्वयं श्रीकृष्ण 
भगवान कूबरी के प्रेमाधीन हो गए । सौन्दर्य वास्तव में 
भाव की पवित्रता का नाम है। इसका निरूपण किसी 
भी प्रकार हो, चाहे चरित्र से अथवा अनुराग की 
विशुद्धता से अथवा गाम्भीर्य से। प्रेमी हृदय तो केवल 
प्रेम ही चाहता हे, प्रेम एक भावना है । सौन्दये प्रेम का 
प्रत्यक्ष स्वरूप है ।. | 

प्रेम एक नशा है । प्रेमी सदैव «Վ उन्माद- 
जगत में विचरता रहता है। उसे अपनी कुछ भी सुध 
नहीं रहती । यदि संसार वालों को उसके कृत्य असा- 
चारण प्रतीत हों, तो इसमें आइचय ही क्या । वह तो 
उनके अनुभव से बाहर रहता है । फिर वे उसकी मनो- 
वृत्ति कैसे समझ सकें। लोग उसे पागल कहते हैं। 
WAG को सडक पर लड़के ढेज्ञां से मारते थे। परन्तु उले 
इसकी क्या परवाह ? शारीरिक कष्ट तो केवल इस संसार 
के किए दै, प्रेम-संसार केवल एक कष्ट जानता दै और 


म्या SEZ SIS ड्या. [ . 
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वह भी है मानसिक वियोगी के हृदय की कसक । प्रेम 
_ ही इस कष्ट का उत्पादक है और प्रेम ही द्वारा यह नष्ट 
किया जा सकता है--“मेरी दरद न जाने कोय ।? 


भारत में पाश्‍चात्य सभ्यता के अनुकरण का आन्दो- 


लन बहुत ज़ोरों ले चल रहा है और आजकल तो काफ़ी 
तेज़ी पकड, रहा है । इसके नेता हैं अङ्गरेज्ञी शिक्षित 
युवक । रोज़ गोष्टियों में कार्यकारिणी सभा की बैठके 
होती हैं । बड़े-बड़े कार्यक्रमों की योजना की जाती है । 
विवाहित लोगों के हाथ में तो मैदान ही रहता है. । परन्तु 
अविवाहित युवकों के लिए भी विवाहित जीवन के 
अनुभव प्राप्त करने का यह स्वर्ण अवसर रहता है | 
विवाहित युवकों में केवल दो समूह रहते हैं। एक तो 
वे, जो कहते हैं कि मेरी 'वाइफ़? सुभे बहुत प्यारी है। 
उसमें यह गुण हैं, उसमें वह गुण हैं > x x Ha जनाब, 
उसे कोशिश करके 'सुसाइटी' में बैठने का oz सिखला 
दिया है । दूसरे वे, जो अपनी स्त्री के विषय में बात करना 
अपमानजनक या War समझते हें । वास्तविक 
बात यह है कि उनमें से बहुतेरे बेचारे अपनी स्त्रियों से 
परेशान रहते हैं । कोई-कोई BIS मत्र तो कह बैठते 
हैं-““अरे यार | “इण्डियन मैरिज օա ए कसं? (भारतीय 
वैवाहिक प्रथा अभिशाप तुल्य है ) । बिल्कुल गँवार से 
पाला पड़ा है और मुश्किल तो यह है कि सिखाने से भी 
नहीं सीखती ।? 

अब ज़रा सुनिए कि यह लोग मुख्यतया fama 
क्या हैं ? मान लिया कि भारतीय वैवाहिक प्रथा ख़राब 
है । वास्तव में युवक और युवती को विवाह से पूर्व एक 
दूसरे को जानने का अवसर नहीं मिलता | यह प्रश्‍न बहुत 


विवादपूणे है, इसीलिए इसको यहीं छोड़ता हूँ । इस प्रथा . 


के सुधार का कुल भार युवकों ने अपने सिर पर छे लिया 
ओर इसका साधन यह सोचा है कि रात को स्त्री को प्रेम- 
पाठ पढ़ाया ՅԱՅ अपनी क्राबिलियत के जोश में पाश्चात्य 
जीवन वर्णन करने वाळे उपन्यासों से उद्धत उदाहरण 
सुनाया करते हैं । बडे मूख हैं । प्रेम का स्कूल खोल रक्खा 
है, मानो वह भी कोई सिखाने-पढ़ाने की चीज़ है | किताबें 
पढ़ कर कोडू ग्रेम का तत्व नहीं समझ; सकता और न 
समभा ही सकता है। बिना Հո मनोगत भावों को 
जाने हुए उसे प्रेम का वाझ, सांसारिक रूप दिखलाना 
भी कोई बुद्धिमानी का काम है? 


व्या २ 


“ग्रेम एक आन्तरिक भावना है ; हृद्य की वस्तु है । 


हृदय क्या है ? यह हम ՀՎ कह आए हैं कि वियोगी के 


हृदय सें एक प्रकार की पीड़ा होती है । इससे यह तात्पर्य 
नहीं कि उस मांसपिण्ड में, जिसे व्यवहार में हम हृदय 
के नाम से पुकारते हैं, कोई घाव हो जाता है । वास्तव में 
यह मानसिक वेदना है .जब हम प्रेम के सम्बन्ध मे हृदय 
शब्द्‌ का प्रयोग करते हैं, तो इसके अर्थ होते हैं मस्तिष्क 
का अंश । ग्रेम एक भावना है और भावना का जन्म- 
स्थान मस्तिष्क है। यहाँ पर यह कह देना परमावश्यक 
प्रतीत होता है कि मस्तिष्क में जन्म लेकर भी प्रेम तक 
नहीं जानता । वास्तविक प्रेम को यह सोचने की आव- 
इयकता नहीं होती कि अमुक व्यक्ति से प्रेम करूँ या न 
करूँ। प्रेम करना तो उसके बस की बात ही नहीं । 
जीवन के अथ हैं आत्म-प्रसारण अर्थात्‌ जीवन मनुष्य 
की परोक्ष भावनाओं को प्रत्यक्ष बनाता है । प्रत्येक भावना 
अपने प्रसारण का साधन स्वयं ही se लेती है । प्रेम के 
विषय में भी यही बात है । वह स्वयं ही समरू लेता है 
कि age व्यक्ति या वस्तु द्वारा उसकी पूर्ति होगी और 
वह उसी ओर दोडुता है । 
यह तो हुईं आदुश की बात। अब सांसारिक प्रेम 
को देखिए | मायः यह देखा जाता है कि मनुष्य का मन 
आदर्श की छाया मात्र देख कर ही उसको लेने की चेष्टा 
करता है | थोड़े दिन बाद उसे अपनी भूल मालूम होती 
है, तब उसे दुःख होता है और इसी कारण हम देखते हैं 
कि एक ही मनुष्य एक ही जीवन में कभी इससे प्रेम 
करता है कभी उससे । क्या हम यह कहें कि यह प्रेम 
नहीं है । सांसारिक परिस्थिति देखते हुए यह कहने का 
साहस नहीं होता | दशं से तो यह बहुत दूर है, परन्तु 
फिर भी वास्तविक है । संसार-व्यवहृत Կ शब्द में 
Կաթ के लिए स्थान है । कोड प्रेम अधिक कोई कम । 
आदुश प्रेम, मात्रा नहीं जानता | 
. एक बात और बड़ी विचित्र देखने में आती है । 
कभी-कभी . एक मनुष्य का प्रेम दो व्यक्तियों में विभक्त 
हो जाता है। दोनों में से उसे किसी से Fy नहीं । दोनों 
ही में अनुराग हे । यह केसे सम्भव है ? में बड़े ध्यान से 
इस समस्या पर विचार करने लगा । पहिले मैंने सोचा 
कि मनुष्य की कुटिलता है, परन्तु पेसे व्यक्ति अनुभव के 
` ( शेष मैठर २२८वें एष्ट के पहले कॉलम में देखिए ) . 
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जो वस्तु जितनी ही अमूल्य होती है, उसकी रक्षा 
भी उतने ही aaa की जाती है । हमारी 
आत्मा संसार की सारी निधियों से अमूल्य है और हम 
उसकी रक्षा भी सर्वस्व देकर करते हैं। हिन्दुस्तानियों 
का जीवन एकमात्र कृषि पर ही अवलम्बित है । कृषि- 
हीन भारत प्राणहीन शरीर के समान है। अतः उचित 
तो यह था फि इसकी रक्षा और ate अपनी सारी 
शक्तियों को लगा कर की जाती, किन्तु आशचयं है कि 
यह सब कुछ समभते हुए भी हम इसकी उन्नति के 
लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करते। आज सारा संसार 
विज्ञान के अद्भुत आविष्कारों का यथेष्ट लाभ उठा रहा 
है। सभी अपने-अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधारने 
में व्यस्त हैं। खेती के वैज्ञानिक साधनों के उपयोग से 
प्रायः प्रत्येक भूभाग की उद्धिज-शक्ति पहले की अपेक्षा 
कई गुना अधिक हो गई है । परन्तु हिन्दुस्तान का 
कृषि-विधान शुरू से आज तक कभी न बदला । जिन 
पुराने औज़ारों ओर उपायों से हमारे पूवेज कई हज़ार 
वर्ष पूव खेती करते थे, वे ही ओज़ार और वे ही उपाय 
आज भी विद्यमान हैं। सेकड़ों विद्यार्थी प्रतिवर्ष विश्व- 
विद्यालयों से कानून, डॉक्टरी एवं इञ्जीनियरिङ्ग की 
शिक्षा पाकर निकलते हैं ; किन्तु वैज्ञानिक-कृषि की 
ओर कोई भी आकर्षित नहीं होता। सुनते हैं, लोगों 
में एक धारणा हो गईं है कि खेती का काम पढ़े-लिखे, 
अमीर या भले लोगों को शोभा नहीं देता, वरन्‌ देहातों 
में रहने वाले निकृष्ट वर्णौ एवं साधारण किसानों का 
ही यह जन्मसिद्ध «ազա है | अस्तु। वैज्ञानिक 
कृषि के सम्बन्ध में बड़े-बड़े अनुभवी लेखकों ने बहुत- 
कुछ लिखा है, में कुछ विशेष नई बातें लिखने का दावा 


नहीं करता | मेरे इस लेख का एकमात्र उद्देश्य यही है 
कि देश के अमीर और शिक्षित कहलाने वाले लोगो का 
ध्यान कृषि की ओर आकर्षित st वे संमझै और सोचें 
कि उनकी उपर्युक्त धारणा यथार्थ है या अमात्मक। 
हमारा व्यक्तिगत विश्वास तो यह है कि इनका सहयोग 
पाते ही कृषि की किस्मत जग उठेगी और भारतीय ग्रथे- 
सङ्कट भी कुछ अंशों में दूर हो जायगा | 

संसार में धन-प्राप्ति के मुख्य चार साधन है समुद्र, 
वन, खाने और भूमि | इनके तुलनात्मक अध्ययन से पता 
चलता है कि दुनिया की समस्त सम्पत्ति का रया ३ 
प्रतिशत भाग से अधिक समुद्र से प्राप्त नहीं होता 
है। इसके बाद जङ्गलों का दर्जा आता है, किन्तु इनसे 
जो लाभ होते हैं, वह बिल्कुल परिमित हैं। एक बार 
लकड़ियों के काट लेने पर फिर वर्षा तक वनों से कोई 
आमदनी नहीं हो सकती । खानों की दशा इनसे भिन्न 
नहीं है Լա दिनों के पश्चात इनके सम्पूर्ण कोष रिक्त 
हो जाते हैं और ये किसी कोम की नहीं रह जातीं । 
परन्तु इन सबसे अधिक उपयोगी, अधिक महत्वपूर्ण और 
चिरस्थायी सम्पत्ति-साधन की वस्तु ज़मीन है, जिसकी 
पैदावार समुचित रूप से जोतने-बोने और ध्यान देने से 
कम होने के बदले प्रतिवर्ष बढ़ती ही जाती है। आज तक 
कितनी ही wa और वन खतम हो गए, किन्तु ज़मीन 
ज्यो की त्यों बनी है । इसकी उपज कभी शेष नहीं हुई, 
न हो सकती है । 

यह किसी से छिपा नहीं है कि समस्त भारतवासी 
कृषि पर ही जीते हैं तथा भारत जैसा कृषि-प्रधान देश 
इस पृथ्वी में दूसरा कोई नहीं। परन्तु क्या भूल कर 
भी हिन्दुस्तानियों ने कभी अपनी जीवन-दायिनी खेती 
की उन्नति की बात सोची ? साफ़ उत्तर है, कभी नहीं । 
शेष सारा संसार चाहे सभ्यता की चोटी पर चद्‌ जाय, 
निस्य नए अन्वेषणों एवं आविष्कारों के द्वारा अनुभवी, 


उन्नतिशील और सम्पत्तिवान बनता रहे, किन्तु हम अपनों 


पुरानी आदत HS नहीं सकते ; चाहे वे अत्यन्त अनु- 
पयोगी, अनिष्टकर या ग़लत क्यों न हो । किसी पवेद्वान 
का कहना है कि ‘It is never too late to mend’ 
इसका स्पष्ट भावार्थं यह है कि सुधार करने के लिए 
किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नही हाता | अत 


` զն अब से भी हमारी शिथिलता दूर हो, हमारा आख 


खुल जाएँ तो हमारा भविष्य उज्ज्वल हो सकता है। 
इस सम्बन्ध में हमें सम्ब/दुशाली फ्रान्स से एक महत्व- 
पूण शिक्षा [मलता 21 १८७०-७१ के फ्रान्स-जमन 
युद्ध में जमनी की विजय हुई । Վ लडाई के बीस 
करोड Վիթ के खर्च-भार से दब कर जमंनी के पैरों पर 
गिर पड़ा। परन्तु बीस वर्षा के पश्चात वह फ्रान्स 
अपनी सञ्चित विपुल अन-राशि को उपयोग विदेशों में 


(२२६वें पृष्ठ का शेषांश ) 


बाहर नहीं, जो वास्तव में यह निणय नहीं कर सकत [के 


किसे ग्रहण करें और किसे ge मेरा विचार तो यह 
हे कि यह परिस्थिति भी एक विकार है। सांसारिक 
प्रेम अधिकतर आदर्श न होने के कारण अनेक रूप 
धारण करता है । एक ही sate का दो व्यक्तियों से प्रेम 
करना आदर्श तक पहुँचने के माग में एक श्रेणी है । 

` प्रेम इतना गौरवशील होते हुए भी कष्ट से परे नहीं 
है। इसका कारण है मनुष्य का स्वभाव । मानव-हृदय 
में दो विरुद्ध भाव स्थित हैं, प्रेम और स्वाथ ( यहाँ पर 
इस शब्द्‌ के साधारण अथ से प्रयोजन है ) | मानव-हदय 
इन दो भावों की प्रतिटठन्द्रिता का क्षेत्र है । जब तक दोनों 
भाव एथक-पृथक स्थित रहते हैं, तब ՀՎ शान्त 
रहती है, परन्तु जहाँ प्रेम ने स्वार्थ के अधिकार को ओर 
हाथ बढ़ाया कि प्रतिद्वन्दी भी जान लड़ा कर उसे अपने 
क्षेत्र से भगाने का प्रयत्न करता है । अम के अर्थ हैं आस्म- 
समर्पण और प्रेमपत्र पर विश्वास | स्वार्थ से भला यह 
कब देखा जाए। स्वार्थ के बल लगा कर विजय पाने की 
चेष्टा ही को कष्ट कहते हें । वियोग में कष्ट क्यों होता 
है? कारण कि प्रेमी के हृदय में अपनी «ԱՀԱ 
को पाने की अभिलाषा का स्वाथ कुछ समय क [लप 
अधिक बलशाली हो जाता है। 


--.. 
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करने की फिक्र करने लगा। यहा तक के उस समय 
कोई भी बड़ा अन्तर्रट्रीय ऋण Hira की सहायता के 
बिना नहीं दिया जा सकता था। इस अचानक एस्थतते- 
परिवर्तन को देख कर आइचय होता है। परन्तु स्मरण 
रहे, किसी अदृश्य शक्ति ने फ्रान्स में रला का ढेर नहीं 
बरसा दिया । उसकी समस्त आर्थिक उन्नति एकमात्र 
कृषि के वैज्ञानिक साधनों के उपयोग का फल था। आज 
फ्रान्स की प्रत्येक THE ज़मीन में ७० वषं पूव की 
अपेक्षा चने की उपज दूनी हो गई है। केरोलिना के 
धान के इतिहास से भी यही शिक्षा मिलती है । 
पहले वहाँ घान की खेती साधारण रूप से होती थी 
और उससे ag विशेष लाभ भी न था। किन्तु अब तो 
वहाँ कृषि की अपूर्व उन्नति ge है। प्रतिवर्ष लाखों टन 
घान उपज रहा है। इङ्गलेण्ड में भी भारत के चावलों 
की अपेक्षा केरोलिना के चावला की बिक्री तीन शुना 
अधिक है। अब तो मेडागासकर के चावल भी भारत 
के Համ ही होने लगे हैं । यह कैसे ? इतना शीघ्र उनके 
गुण कैसे बदळे और बढ़े? इतनी अधिक पेदावार इन 
जगहों में कैसे होने लगी ? उत्तर एकदम सरल और 
साफ़ है। यहाँ के लोगों ने कृषि की उपयोगिता समझी 
इसकी उन्नति के लिए सिरतोड़ परिश्रम किए और सारे 
विज्ञान-सुलभ-साधनों को काम में लाकर पृथ्वी को 
उवंरता बढ़ा दी | 


परन्तु सुके यह कहते तनिक भी सङ्गोच नहीं होता . 


कि भारत में कृषि की गणना satat में नहीं की 
जाती । भारतीय किसान आज भी उसी प्रकार हल 
जोतता, बोता और भूमि-सिञ्चन करता है, जिस प्रकार 
हज़ारों वर्ष पूवं उसके gat किया करते थे। ज़मीन को 
ऊटपटाँग रीति से जोतने की प्रथा सदियों पूर्व से 
अब तक चली आ रही है । यही नहीं, कृषि के प्राथमिक 
सिद्धान्तो की ओर «գ भी ध्यान नहीं दिया Հայ 
प्रकृति का यह नियम है कि जिस वस्तु से जो पदाथ 
उत्पन्न किया जाता है, उसमें उसी तरह की खाद्य-वस्तु 
डाल कर उसकी GIN हुईं धारणा-शक्ति को पुनः आरो- 
पित करना होगा | जब-जब हम ज़मीन से कुछ Gat करते 
हैं, तब-तब उसकी उवरा-शक्ति का किञ्चित हास अवश्य 


होता है। अतः यह स्वयंसिद्ध है कि यदि हम उसकी 


इस शक्ति को कायम रखने के लिए काफी उपयुक्त भोजन 


उ 


w 
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दिसम्बर, १९३२ | 


नं देंगे, तो निश्चय ही यह आवश्यक gu, जिस पर 
पौधों का जीवन निर्भर है, धीरे-धीरे क्षीण होने लगेगा 
और खेत के ऊसर हो जाने का भय बराबर बना रहेगा | 
सम्राट अकबर Հ BATA भारत के Vat की 
डबरता कैसी थी, यह हमें उसी के बनवाए 'आइने- 
अकबरी? नामक ग्रन्थ से ठीक-टीक ज्ञात हो जाता है। 
सत्रहवीं शताब्दि के मध्यकाल में प्रति एकड़ के हसाब 
से अनाजों की उपज निम्न-रीति से होती थी :-- 
चावल ga १३३८ पौण्ड 
गेहूँ ५५४ ot ՍԱԿ. 
ՀՏ 42 २२३ » 
परन्तु आज उसी भारत में इन्हीं अनाजों की उपज 
प्रति एकड़ के हिसाब से इस प्रकार है :-- 
चावल a he ८०० पौण्ड 
गेहूँ ८ ३6 Soe ६६० १9 


` अब यदि वैज्ञानिक साधनों का महत्व देखना हो तो 
पाश्चात्य देशों की पैदावार देख कर हम अपनी दशा 
की तुलना कर St प्रति एकड़ के हिसाब से भिन्न-भिन्न 
देशों में इन्हीं अनाजों की उपज इस प्रकार होती है :-- 


चावल ( इटली ) २५०० :पौण्ड 
गेहूँ ( ५5०. 9 oe ३०००: ०, 
ՀՅ ( सिश्र ) Arie ४०० .,) 
ee ( अमेरिका) 158” |! 13: ՅՐ, 


उपयुक्त व्यौरे को देख कर इसमें कोई सन्देह नहीं 


रह जाता कि पहले की अपेता हमारी ज़मीन खराब 


होती जा रही है और यदि यही क्रम चलता: रहा तो 
हमारे खेतों की पैदावार ओर भी कम हो जायगी । 
भारतीय किसानों के दिमाग में कारण जाने बिना 
ही इस बात की एक अस्पष्ट भावना रहती है कि ज़मीन 
को उपजाऊ बनाने के लिए इसे कुछ खिल्लाने की भी 
ज़रूरत है ; किन्तु वे यह नहीं जानते कि उपज के साथ- 


साथ ज़मीन का कौन सा आवश्यक पदार्थं बाहर निकल. 


जाता है और किस प्रकार इसकी «ն Վ की जा 
सकती है । उनके मस्तिष्क में कभी भी यह विचार 


उत्पन्न नहीं होता कि कम से कम खर्च के ան» 
.. से अधिक पैदावार हम कैसे प्राप्त कर सकते हें । उनकी 
एक साधारण धारणा है कि खेतों में घास-फूस, घूर- 


९ 


RRQ 
गनौर के दे देने से ही पृथ्वी की : उवेरा-शक्ति ade बनी 
हेगी। किन्तु उन्हें कुछ पता नहीं कि इन घास-पात 
कूडे-ककटो में केवल अपने ही सदश घास-फूस के उगाने 
के आतारक्त अधिक अन्न उपजाने की शक्ति नहीं रहती | 
उन्हे. समझना चाहिए कि ज़मीन की उपयोगिता का 
मूल्य अन्नोपाजन की शक्ति में है, न कि पौधों की 

वृद्धि में । 

इसके अतिरिक्त हम यह भी जानते हैं कि age 
अन्न AYS स्थान में अच्छी तरह पैदा नहीं हो सकता । 
साधारण से साधारण हलवाहा भी यह जानता है, परन्तु 
वह यह नहीं जानता कि इसका कारण क्या है । इसका 
पता हमें विज्ञान से लगता है। इसी के सहारे हमें 
पृथ्वी के रहस्यों का ज्ञान होता है और हम जान लेते हैं 
कि असुक स्थान में अझुक वस्तु उपजाने की शक्ति है 
तथा अमुक स्थान में अमुक «զ देने से अमुक वस्तु 
पैदा की जा सकती है । वैज्ञानिक अन्वेषणों से यह पता 
चलता है कि कुछ अनाजों को “पोटास” की आवश्यकता 
होती है और कुछ को 'फॉसफोरिक एसिड? की | पाइचात्य; 
विज्ञान ही के सहारे हमें यह भी पता चलता है कि 
असुक स्थान में “पोटास? का गुण अधिक है और ազ» 
में 'फॉसफोरिक एसिड” का। अतः ज़मीन की गुण-प्रकृति 
आनने «Վ उसीके अनुसार बीज-चपन का विधिवत्‌ 
सन प्राप्त करने के लिए हमें विज्ञान की अनिवार्य 
आवश्यकता है। : 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि प्रकृति से हमें 
अनेक उपयुक्त “खाद? की ԿԱԳ मिल्न जाती हैं, किन्तु 
हर स्थाने में इनकी प्रचुरता नहीं हो सकती | सुतराम्‌, 
कृषि-विज्ञान-विशारदों ने ऐसे अनेक कृत्रिम साधन तैयार 
किए हैं, जिनके द्वारा पृथ्वी: की उबैरा-शक्ति बढ़ाई जा 
संकती है तथा सब प्रकार के अनाज प्रचुर-ारिमाण में 
उत्पन्न किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि का 
सबसे प्रथम और प्रधान अङ्ग हल जोतना है। हम ऊपर 
कह चुके हैं कि हमारे देश के हल दोषपूण हैं; इनकी 
बनावट वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं हुईं है। हिन्दुस्तानी 
किसान की मोटी बुद्धि केवल यही जानती है कि बीज 
बोने के पहले Ga जोतना आवश्यक है, किन्तु उसे यह 
पता नहीं कि क्यों ओर कैसे ? बहुधा यह देखने में आता. 
है कि किसी-किसी खेतों में अनाजो के पौधे उनके बीजों: 


आ मी ह 


की անա बहुत कम उगे हैं, अथवा उगे भी हैं तो बहुत 


छोटे-छोटे और दूर-दूर पर। इसका कारण क्या है ९ 
जप बड़ चलाने की अवैज्ञानिक रीति और «մ 
दोषपूर्ण बनावट । बीज से पौधों के निर्विन्न प्रस्फुटित 
होने के लिए आवश्यक है कि हल से खोदी हुई ज़मीन 
इतनी खुली हो जिसर्मे बीज को जीवनदायिनी “अक्सि 
जन? हवा एवं सूर्य की स्वास्थ्य-प्रद किरणें बराबर मिलती 
रहें । ये दोनों वस्तु प्रत्येक प्राणी की जीवन-रक्षा के 
निमित्त अनिवार्यं Fi अतः यह स्पष्ट है कि हमारे हलो 
की बनावट ऐसी हो कि फटती हुई पृथ्वी के दोनों किनारे 
काफी चौड़े और दवादार रहें, जिसमें बीज के प्रस्फुटित 
होने में कुछ भी बाधा न पहुँचे और उसे यथेष्ट धूप तथा 
gat मिलती रहे । 

सरकार ने कई नहरें खुदवा कर कृषि की उन्नति की 
झोर अवश्य ey ध्यान दिया है। साथ ही सरकार ने 
कृषि की और अधिक उन्नति के लिए एक कृषि-विभाग 
भी खोल ՀՏ | अब इसका समुचित उपयोग करना 
भारतीय विद्यार्थियों के हाथ में है। उन्हें चाहिए कि 
पाइचाल्य जगत के वैज्ञानिक आविष्कारों एबं साधनों से 
यथेष्ट लाभ उठावें। हमारा एकमात्र अनुरोध उन लोगों 
से है, जो बड़े-बड़े खेतिहर, ज़मींदार, घनी और शिक्षित 
हें। यदि यह सम्भव नहीं तो आवश्यक भी नहीं कि 
कृषि-विद्या की वैज्ञानिक शिक्षा के लिए उन्हें यूरोप 
या अमेरिका ही जाना पडे। जब ये तत्पर हो जाएँगे 
तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार पर ज़ोर देकर विज्ञान 
के सभी साधन यहीं उपलब्ध हो सकेंगे । | 

ज़मींदार तथा किसानों के लड़के वकालत या नौकरी 
के लिए उतने उपयुक्त नहीं हो सकते, जितने कि खेती 
के लिए हो सकते हैं। यदि उनके मन में किसी पद वा 
Bigs की अभिलाषा ՀՎ» Te या एम० go पास 


करने की लालसा लगी हो, तो घे यह समक ले कि जो 


शान, जो इज्जत और जो स्वतन्त्रता कृषि में है, वह 
अन्यत्र कहीं नहीं । उनका कतष्य है कि भारतीय कृषि 
के पुराने, अनुपयोगी नियमों को हटा कर वैज्ञानिक 
कृषि का विस्तार करें । यदि फ्रान्स दस वर्षी में अपनी 
ऊसर ज़मीन की पैदावार दूनी करं सकता है, यदि 
अमेरिका की शुष्क भूमि में चावलों की इतनी अधिक 
उपज हो सकती है, तो क्या यह अशेष-गुश-धारिणी, 


>> पि. Penne ° 
2 ==” | वर्षे ११, खण्ड १, संख्या दै 


प्रकृति-प्रिया, भारत की रत्नगर्भा वसुन्धरा उनसे आधक 


उम्जतशील, अधिक उपजाऊ ՎՎ अधिक फल-प्रदायिनी 
नहीं हो सकती ? 


--कृष्णुंमोहन वमी, श्याम 
& Թ छ 


क्या रामायण को कथा 
काल्पनिक है ? 


MN 
¢ ९9 
ՀԱ शास्त्री, बी० ए०, बी० एल० द्वारा लिखित 
“क्या रामायण की कथा काल्पनिक है ?” शोषक छेख को 
पढ्‌ कर मुझे आश्चर्य हुआ । मेरे आइचय का कारण यह 
है कि विद्वान लेखक ने रामायण के प्रति श्रद्धा दिखलाते 
हुए भी और उसे एक ऐसा अनुपम अन्थ मानते हुए 
भी कि यदि इसका कोई खण्डन करे तो--“हमें अपने 
घर्म-प्रन्थों के परस्पर विरोधी वचना की येन-केन-प्रकारेण 
सङ्गति लगा कर समालोचकों को मुंहतोड़ उत्तर देना 
पड़ेगा, जिसमें रामायण का दिवाला न निकलने पावे ।? 
आप समालोचकों को उत्तर क्या देंगे, स्वयं इसके कट्टर 
समालोचक हो गए और रामायण की अनुचित समा- 
लोचना करने में ज़रा भी नहीं हिचके । 


आपका कहना है कि राम और सीता समकालीन 
नहीं थे और इसलिए रामायण की कथा सम्भवतः 
काल्पनिक है । इस कथम के समर्थन में आपने भिन्न-भिन्न 
पुराणों से दोनों घंशों की वंशावलियाँ ली हैं ओर यह 
Rua है कि रामचन्द्र सीता के ३६ पीढ़ियों के बाद 


हुए थे--“भर्थात्‌ सीता का जन्म रामचन्द्र के जन्म से 


प्रायः एक हज़ार वर्ष पहले ही हुआ सिद्ध होता 2” 
मेरा उद्देश्य इस लेख में इनके मत का खण्डन करना है । 
मैं बहुत सी ऐसी बातों के विषय में कुछ नहीं कहुँगा, 
जिन्हें लेखक महोदय ने इस लेख में देकर अनुचित कार्य 
किया है । उदाहरण-स्वरूप, इस लेख में यह क्षिखने की 
कोई आवझ्यकता न थी कि रामचन्द्र ने रावण ऐसे कुलीन 
ब्राह्मण को मार कर अपने अनन्य भक्त तुलसीदास के 
कथन को--“'पूजिय विप्र जो सब बिधि हीना” असत्य 


टक Հաաա աի 


दु” के अक्टूबर वाले अङ्ग में श्री० रजनीकान्त 


धं 


७ 


दिसम्बर, १९३२ ] 


प्रमाणित किया । इस खेख के चौथाई भाग से अधिक में 


इन्होंने ऐसी-ऐसी զկ: बात लिखी हैं, जिनका 
Յոլ ձ कोई सम्बन्ध नहीं है । साफ़-साफ़ यह कह कर 


'कि रामचन्द्र का नाम हिन्दू-मात्र के faq श्रद्धेय है, 


आप प्रश्‍न करते हैं कि दस्यु वाल्मीकि किसका नाम 
जप कर ब्रह्म-विद्‌ू-वरिष्ट हो गए, किसके भाम के चारों 
तरफ़ घूम कर गणेश जी देवताओं में अग्रगण्य डो गए ९ 
इत्यादि-इत्यादि । इस प्रकार की लिखने की tat एक 
महाकाव्य के लिए भले हो सराहनीय हो, परन्तु ऐसे 
खेख में, जिसमें दो महानुभावों की समकालीनता पर 
प्रकाश डाला गया हो, ऐसी शैली केवल अयुक्त ही नहीं, 
Վոլ उपहासजनक है । 

छेखक महोदय ने रामायण के विषय में लिखते हुए 


भी रामायण में दी हुई Հաճա को पढ्ने का कष्ट 


नहीं उठाया । यदि आप ऐसा करते तो शायद इस लेख 
के लिखने की आवश्यकता ही नहीं रहती और आपका 
सन्देह भी विश्वास में परिणत हो जाता । जिस ग्रन्थ के 
विषय में लिखा जाय, उस ग्रन्थ को बिना आद्योपान्त 
पढ़े, पूरा नहीं तो थोड़ा-बहुत भी बिना पढे, कम से कम 
उस अंश को थिना पढ़े, जिससे छेख का सम्बन्ध हो, 
एक ՉԿ fea डालना मेरी समझ में कोई अच्छा कार्य 
नहीं है । 

रामायण में भी राम और सीता की घंशावजियाँ दी 
गई हैं । पुराणों की वंशावलियों से रासायण की वंशा- 
चक्षियाँ अधिक विश्वसनीय हैं। ऐतिहासिक մաՀ 
भी रामायण पुराणों से अधिक महत्व की पुस्तक है। 
क्योंकि रामायण ईसा से ५०० वर्ष पूर्व लिखी गई थी, 
और पुराण चौथी शताब्दि में लिखे Կ अर्थात 
रामायण के ९०० वर्ष बांद पुराणों की रचना 541 
पुराणों में बहुत सी ऐसी गाथाएँ हैं, जिन्हें हम मानने 


` को तैयार नहीं हैं। परन्तु रामायण में ऐसी असत्य या 


असम्भव बातों का बहुत कम समावेश है। ऐतिहासिक 
दृष्टि से जो अन्थ पहिळे लिखे गए हों, वे अधिक आदर- 
णीय और महत्व के माने जाते हैं। वेद ओर उपनिषदों 
के बाद रामायण की महत्ता अन्य दूसरे ग्रन्थों से बढ़ 
कर है। अस्तु-- sw फोड़ 

Բանն चंशावलियाँ ` वाल्मीकीय रामायण 
बालकाण्ड के ७०व सग में मिलेंगी :--- 


M2 श्चा ~ Jo 
श्च 


(क ) ոզ की वंशावली :-- 

(१) gure ( २) कुक्षि (३ ) Bate (४) 
वाण (५) अनरण्य ( ६ ) एशु (७) fag ( ८ ) 
«զոն (९) युवनास ( १० ) मान्धाता (११) 
सुसन्धि (१२) घुवसन्धि (१३ ) भरत (१४) 
असित (१५) सगर (१६) असमञ्जस (१७) 
अंशुमान ( १८) दिलीप (१९) भगीरथ (२०) 
ջու (२१) रघु (२२) कल्माषपाद ( २३ ) 
mg (२४) सुदर्शन ( २५) शिवणे (९६) 
शीघ्रज ( २७ ) मरु ( २८ ) प्रशुश्रुक ( २९ ) «Վ 
( ३०) aga ( ३१ ) ययाति ( ३२ ) नाभाग (31) 
अज ( ३४ ) दशरथ ( ३५ ) राम। 

(a) सीता की वंशावली :— 

(३) इक्ष्वाक (२) निमि (३) मिथि या जनक 
(प्रथम) (४ उदावसु (Կ) «առ (६) 
gag (5) देवरात (८) बृहदरथ (९) महावीर्य 
(१०) सुष्टति (११) weta (१२) हर्यश्व (१३) 
मरु (१४) प्रतीन्‍्धक (१५) «Կա (१३) 
देवमीढ़ (१७) विज्य (१८) Մա (१९) 
कीतिशत ( २० ) «անո ( २१ ) स्वणेरोमा (२२ ) 
हृस्वरोमा ( २३ ) सीरध्वज ( २४ ) सीता । 

रामायण के हिसाब से «Վ वंशावलियो में ११ 


ՇՀ का अन्तर है । यह अन्तर राम झौर सीता के 


समकालीन होने में. बाचा नहीं डाल सकता, बशर्ते कि 
gaze विचार कर ले कि प्राचीन लोगों को आसत 
आयु कोई निश्चित नहीं थी । क्योंकि तपवचर्या हारा 
कोई एक मनुष्य दूसरों से अधिक वर्षो तक जीवित 
रह सकता था। उदाहरण-स्वरूप वशिष्ठ जी इक्ष्वाकु 
के समय से छेकर रामचन्द्र तक सबके आचार्यं और 
पुरोहित रहे। यदि आप इस घात को कि प्राचीन समय _ 
में लोग हज़ारों वषे बचते थे, असत्य मानें तो भी निम्न- 
लिखित तक द्वारा इस अन्तर से राम और सीता के 
समकालीन होने में कोई अड्चन नहीं पढेगी । «զ 
इम किसी राजा की आयु १०० वर्ष मान ळं, तो एक 
ही वंश की दो भिन्न शाखाओं के राजा समकालीन हो 
सकते हैं; यद्यपि उनकी पीद्यों में कुछ अन्तर हो। 
क्योंकि रामचन्द्र के वंश में कई राजाओं ने राज्य नहीं 
कियां। जैसे, असमञ्षस «ոա ही में बच्चो को 


पानी में डुबो देने. के कारण राज्य से निकाल fear गया 
था और उसंका लड़का अंशुमान «ասու - यदि 
असमझ्स अपनी पूरी आयु तक. राज्य करता तो 
अंशुमान को बहुत दिनों के; बाद, कम से कम ५० वर्ष 
बाद. राज्य आप होता । अंशुमान ने भी थोड़े ही समय 
तक राज्य किया. और अपने पुत्र दिलीप को गद्दी पर 
बैठाया । यदि अंशुमान- भी पूरा राज्य करता तो दिलीप 
७० या ६० व्ष बाद राज्य करता । तीन ही पीढ़ियों 
में 4०० ay से अधिक का अन्तर हो. गया । जितने 
समय में रास के पूवजो में से तीन राजाओं ने राज्य 
किया, उतने ही समय में. सम्भवतः सीता के पूर्वजों में 
केवल एक ही ने राज्य किया dint) इससे. हम. अनु- 
मान कर सकते हैं कि दस पीढ़ियों का. अन्तर होते 
हुए भी राम और सीता संमकालीन थे और रामायण 
की कथा भी काल्पनिक ՎԼ कपोल-कल्पित नहीं है । 
फिर भी लेखक महोदय का :यह मान लेना कि दोनों 
पीढ़ियाँ एक ही աձ տա हुईं असत्य. और 
प्रमाण-रहित है । सम्भव है कि. fala, जो. इृक्ष्वाकु के 
दूसरे पुत्र थे; कुक्ति के ४० या :७० वर्ष बाद पैदा हए हों 
“और उनका वंश ५० वर्ष बाद से चला हो । 


-:रामलषणप्रसाद, एम० wo, 
बी० एल०, डी० ए० 
| ն 
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486: 
; ey सार के इतिहास का अवलोकन करने से भली- 
] भाँति प्रतीत होता है कि जिस देश में जब 
क्रान्ति तथा राष्ट्र की उन्नति का समय आता है, aa 
वहाँ शिक्षित समाज के सम्मुख एक बडा ही जटिल प्रश्न 
उपस्थित होता हैं। शिक्षित समाज उस समय अवश्य 
ढुविधा में पड़ जाता है कि पहले राजनैतिक सुधारों से 
देश की उन्नति होगी अथवा सामाजिक उन्नति से। आज 
यही प्रश्न भारतीय शिक्षित समाज के सामने उपस्थित 
Տ: मानव-समाज को विचारशील होना चाहिए । जो 


APE वष ११, खण्ड १, संख्या २ 


कुछ भी हम करें,; उसके पूव हमें यह खूब सोच-विचार 
लेना चाहिए कि हमारे काम-में क्या कठिनाइयाँ आवेंगी 
हम उनका केस प्रकार निवारण कर सकेंगे, इसका 
«լ परिणाम क्या:होगा: और इन सब बातों से देश 
की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसके विपरीत जो 
बिना सोचे-विचारे किसी 'कांय-क्षेत्र में कूद पड़ते हैं, वे 
अपने अमूल्य जीवन और उत्साह को भारी धक्का «Տ- 
ՀՀ हैं ; प्रायः असफल रहते हैं और फल-स्वरूप सन्तप्त 
होते हैं । ठीक यही दशा हमारे वर्तमान शिक्षित समाज 
की हो रही है।  हाईस्कूरस और कॉलेज से निकले हुए 
नवीन उत्साहपूर्ण एवं साहसी नवयुवकों Fars के झुण्ड 
इस प्रकार समय के अनुप्युक्त ՀՎ Hagia होकर 
अपनी सारी शक्ति लगाने का महान प्रयास करते हैं, 
हालाँकि जिस काम को वे करने बैठे हैं, उसका भविष्य 
अत्यन्त ही सुन्दर है, यदि वे գ विचार कर उसके 
आवश्यक साधनों को उपलब्ध कर लें । परन्तु वे वेग से 
बहती हुईं किसी नदी को अपने इच्छित स्थान पर लाने 
के लिए «Վ धीरे-धीरे घुमाव देकर लाने के बदले एक 
सीधा घुमाव देकर लाना चाहते हैं। जिसमें वे स्वयं पंड 
कर घबरा जाते हैं; हज़ारों अनुयायियों की आहुति दिला 
देते हैं और अन्त में परिणाम केवल हास्यजनक ही रह 
जाता है | अतएव देश-काल और परिस्थिति के अनुसार 
ख़ूब विचार करने के पश्चात्‌ समयोचित. कार्य में जुट 
जाने का अभ्यास करके शिक्षित. समाज आगे बढ़े तो 
अति शीघ्र अपनी अभिलषित कामनाओं में आशातीत 
सफलता MT करेगा और जनता की ओर से प्रोत्साहन 
भी पाता रहेगा । 


ससाज «ՈՀ राजनोति 


: राजनैतिक सुधार अगर सूचम रूप से देखा जाय तो 
सामाजिक सुधार का. एक अङ्ग है, परन्तु वतमान जगत के 
टेक्निकल” शब्दों में ये दोनों प्रकार के सुधार भिन्न-भिन्न 
समझे गए हें । समाज के अन्तर्गत जो सुधार किए जाते 
हैं वे सामाजिक एवं राजनीति में जो सुधार होते हैं, वे 
राजनैतिक सुधार समझे जाते हैं । परन्तु यदि विचारपूर्वक 
देखा जावे तो सुधारों में घनिष्ट सम्बन्ध है और एक का 
दूसरे के बिना काम चल ही नहीं सकता । यदि हम यह 
मान ले सामाजिक सुधार किसी वृक्ष की, उसे हरा- 
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भरा बनाए रखने के लिए -जीवन-रस प्रदान करने वाली 
जड़े हैं, तो राजनैतिक सुधार उसी वृत्त की Համ 
शाखाएँ हैं । 

इसलिए प्रत्येक विचारशील माली का कर्तव्य है, 
वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिए उसके मूल को सुरक्षित 
रखना | अन्यथा न वृक्ष ही रहेगा और न शाखा ही। 
इसीलिए बिना समाज के हस केसे क्रान्ति मचा सकते 
हैं और किस प्रकार अन्य आवश्यक कार्यों में सफल हो 
सकते हैं ? परन्तु अब प्रश्‍न यह है कि मूल को सुरक्षित 
रखने के लिए हमें किन-किन खांद्यों की आवश्यकता 
पड़ेगी, समय-समय पर सींचने के लिए कैसी व्यवस्था 
करनी पड़ेगी और अन्य रोगों के निवारणाथं कौन सा 
उपाय काम में लाना पडेगा । मूल को सुरक्षित रखने 


` वाली ये Վանա ही उघर सामाजिक सुधारों में कठिन 


परिस्थिति उपस्थित करने वाली थर्थात्‌ «Հա, 
CMA का अभाव”, 'साहसी विचारशील नवयुवकों की 
न्यूनता? ये कमियाँ हैं, जिनके बिना सामाजिक सुधारों 
का किया जाना अत्यन्त ही दुस्तर है और यदि सुधार 
किए भी गए तो अस्थायी होंगे, जिससे समाज को लाभ 
के बदले हानि ही अधिक उठानी पड़ेगी। हम नीचे इन 
विषयों पर विचार करेंगे कि वर्तमान समय में, उत्थान के 
लिए प्रथम किस. ओर सुधार करने की आवश्यकता है | 

समाज राष्ट्र का प्राण है। समाज के ऊपर ही राष्ट्र 
की उन्नति और अवनति अवलम्बित है और समाज की 
परिस्थिति ही राष्ट्र की सची परिस्थिति बतलाने में समर्थ 
है । जिस प्रकार “नयना देत बताय सब, हिय को हेत 
अहेत”, तद्नुसार ही राष्ट्र की भलाइई-बुराद्र, उत्थान और 
पतन की अवस्था उस राष्ट्र की सामाजिक स्थिति से ही 
मालूम हो जाती है। समाज राष्ट्र के सम्पूर्ण निवासियों 
की संस्था है, हज़ारों आदमियों का कार्यक्षेत्र है और 
लाखों का आनन्द-भवन | ऐसी परिस्थिति में समाज का 
भार किसी व्यक्ति-विशेष पर नहीं रहता। समाज का 
एक साधारण से साधारण सदस्य भी समाज के हिताहित 
का उतना ही ज़िम्मेदार है, जितना कि एक पढ़ा-लिखा 
समाज का प्रतिष्टित मनुष्य यों तो समाज में सभी समान 
भाव से देखे जाते हैं ओर सबको समाज की उन्नति में 
तन, मन, धन से सहयोग देना चाहिए। परन्तु हम लोग 
Յոլ पथ-प्रदशकों पर, यह समझ कर कि समाज की बाग- 


डोर उनके हाथ में है, अधिके भार डाल कर स्वयं जवाब- 
दारी से अलग निकलने की भारी भूल करते हैं । किसी 
भी समाज की उन्नति के लिए यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि उसके सब सदस्य पढे-लिखे विद्वान ` हौं और 
समयानुसार अपने रुख बदलने में अधिक दक्ष हों । और 
यह तभी सम्भव है, जब समाज का प्रत्येक सदस्य, क्या 
वृद्ध और क्या «ՀԱՎՆ, क्या खी और क्या पुरुष, पहले 
अपने आपको GUNS और अपनी कमियों को पूरी करने 
का प्रयत्न करे। यदि इन -सद्भावनाओं का. समाज के 
प्रत्येक सदस्य के हृदय-क्षेत्र में बीजारोपण हो जाय, तो 
जो समाज आज इतनी दयनीय और शोचनीय परिस्थिति 
में दिखाई दे रहा है ; जो आज दूसरों के लिए हँसी का 
एक विषय बन गया है ; जिस पर आज सभी निधड्क 
मनमाना अत्याचार करने पर उतारू हो जाते हैं, वही 
पतितत तथा. हीनावस्था पर पहुँचा हुआ समाज एकदम 
उन्नत हो उठेगा | अपने सङ्गठन एवं सुधार के कार्यों से 
राष्ट्र में उत्साह एवं आगे बढ्ने के लिए साहस का एक 
माग खोल देगा, जिससे देश के उन्नति-पथ पर बार-बार 
रोडे अटकाने वाली वाधाएँ समूल नष्ट हो जायँगी। समाज 
के व्यक्ति कायरता, चापलूसी तथा _गुलामी को घृणित 
समझने लगेंगे और स्वतन्त्रता, सङ्गठन; समानता तथा 
WP के सुन्दर सद्भावों का निर्मल निर कलकल 
नाद्‌ करता हुआ अपनी Age लहरों से बहने लगेगा । 
अतएव वत्तेमान समयाचुसार हम लोगों को समाज 
की उन्नति के लिए सव-प्रथम शिक्षा का प्रचार करना 
चाहिए । यह विशाल भारतवर्ष अधिकांशतः कृषकों से 
भरा पड़ा है, जिनमें शिक्षा का अत्यन्त अभाव हैं। 
शिक्षितों की संख्या इस वर्ग के लोगों में इतनी कम 
है कि नहीं के बराबर । अन्य, नौकरीपेशा. करने वाली 
जातियों में शिक्तितों की प्रचुरता है, परन्तु वे आर्थिक 
कठिनाइयों से इतने जकडे हुए हैं कि उन्हें चौबीसो.घण्टे 
अपने बच्चों, ՅՈ तथा «ՈԳՈՎ के, जिनका भार उनके 
ऊपर लदा हुआ है, पेट-पालन का भारी भूत पीछे लगा 
रहता है । ऐसे व्यक्ति गुलामी की बेडी में जकडे जाकर 
अपना जीवन स्तवत्‌ बना डालते हैं। वे न तो देश के 
कार्यों में भाग ले सकते हैं, न किसी सुधार से सहानुभूति 
रख सकते हें। तात्पये. यह कि उनकी गुलामी उन्हें 
हमेशा अच्छे कार्यों से वञ्चित रखने का प्रयत्न करती 


रहती है और उनका सारा जीवन “हाय पैसा, हाय पैसा! 
करते बीतता है । यों तो कतिपय देशप्रेमी साइसी और 
शिक्षित aagaat ने इस समय राजनैतिक क्षेत्र में उतर 
कर यथेष्ट जाग्रति पैदा कर दी है, परन्तु समस्त देश- 
वासियों के शिक्षित हुए बिना कोई भी कार्य उतना 
सुसङ्गठित एवं सुचारु रूप से सञ्चालित नहीं किया जा 
सकता । अतः सारे देश में शिक्षा का प्रचार करने के 
लिए प्रत्येक गाँव में अथवा प्रत्येक चार-पाँच गाँवों के 
समूह में एक-एक पाठशाला खोली जाय, जहाँ निश्चित 
वय से ऊपर के बालकों और बालिकाओं के लिए नए 
ढङ्ग की शिक्षा अनिवार्यं wet जाय। किसी भी बच्चे 
का अभिभावक अपने बच्चे को उस पाठशाला से वञ्चित 
न रख सके। पाठ्यालाओं में योग्य : सदाचारी शिक्षक 
नियुक्त किए जाये, जो प्रतिवर्ष भारतमाता के भावी नाग- 
Rats एक समूह को शिक्षित बना कर उसे राष्ट्र की 
सेवा के लिए तैयार कर दे । 

: इन बातों के लिए दो साधनों की आवश्यकता 
पड़ती है । एक तो अर्थ की और दूसरी सत्ता की। बात 
यह है कि जो काम प्रेम और प्राथना से नहीं किया जा 
सकता है, वह सत्ता से सहज ही पूरा किया जा संकता 
है। यदि हम कहें कि सत्ता से हमें क्या प्रयोजन ? हमें 
देश-सेवा में तन-मन-धन से जुट जाना चाहिए और अपने 
ग्रासीण; भाइयों को समझा-खुझा कर स्वयं अवैतनिक 
शिक्षक बन कर शिच्षण-काय आरम्भ कर देना चाहिए | 
परन्तु इस समय की परिस्थिति ऐसी है कि किसी न 
किसी. रूप में आर्थिक कठिनाई अपना प्रभाव बनाए 
रहेंगी और पैसे की कमी इच्छित कार्य को. सफल न होने 
देगी । इसलिए सबसे पहले आर्थिक सङ्कट को दूर करने 
क्रा. प्रय्न करना चाहिए, क्योंकि बिना इस सङ्कट के 
इटाए किसी तरह भी शिक्षा का प्रचार नहीं कर सकते | 
शोर, इसे सङ्कटको हटाने का उपाय है सत्ता को हाथ 
में Var । | 

इमारे माननीय नेता आज प्रायः साठ वर्षौं से सुधार 
के पीछे लगे हुए हैं। प्रत्येक समय यथासम्भव विदेशी वस्त्र 
एवं अन्य tet विदेशी ՀԵ जिनके बिना wa? हमारा 
क्राम ՎԿ सकता है, न ख़रीदने का आदेश दे रहे हैं। 
उन्होने कई बार विदेशी माल के क्रय-विक्रय करने वाले 
व्यापारियों से प्रार्थनाएँ की हैं कि थोड़े समय के लिए इस 


व्यापार को बन्द कर दें, परन्तु बहुत से व्यापारियों ने 
इससे होने वाली हानि को जानते हुए भी इसे पूर्ववत्‌ 
ही नहीं, बल्कि कुछु बढ़ कर चालू रक्खा है। इन लोगों 
के इस देश के लिए अहितकर व्यवसाय को रोकने के 
faq देशवासियां ने पिकेटिङ्ग किया, लाठियों की मारें 
सहीं, Sat में देसे गए और इस प्रकार की अनेक यात- 
नाएँ सहीं, परन्तु इन व्यापारियों का मन ज़रा भी विच- 
लित न हुआ अब आप स्वयं बताइए कि ऐसी दशा में 
प्रेम और प्राथना से काम चल सकता है? इस समय 
तो राष्ट्र के हाथ में किसी ऐसी सत्ता की आवश्यकता 
थी, जो इस अनिष्टकर काये को फौरन रोक देती । 


ऐसी ही क्या, इससे भी भयङ्कर स्थिति इस समय 
समाज की है। पग-पग पर भयङ्कर भूलें की जा रही हैं। 
गुलामी को किस अटल प्रेम से अपनाया गया है, कैसी- 
कैसी कुरीतियों को आश्रय दिया गया है और ससाज को 
किस प्रकार छिन्न-भिन्न किया है, समाज के इस अधःपतन 
पर विचार कीजिए तो अक्क चकरा जाती है । ऐसे कठिन 
समय में समाज की कायापलट कर देने की अत्यन्त 
आवश्यकता है | एक ओर विश्व के राष्ट्र स्वतन्त्रता प्राप्त 
कर अपने समाज को पूर्ण शक्तिशाली बना रहे हैं और 
दूसरी ओर भारतीय रूढ़ियों के पीछे «աաա कर 
डालने पर तुरे हुए हैं, और अत्यन्त ही नीच स्वार्थ- 
साधन में तल्लीन हैं। यह स्थिति ऐसी है कि वह बिना 
प्रचुर अर्थ और शिक्षितों की सहायता के ऊपर उठाई ही 
नहीं जा सकती । वतमान समय में भारत की आर्थिक 
दशा भी ऐसी बिगड़ी हुई है, जो बिना सत्ता के सुधारी 
नहीं जा सकती। फलतः «ՀԱՅ, देशप्रेमी यदि चाहें 
कि हम प्रथम सामाजिक सुधार कर अपने देश की उन्नति 
कर सकेंगे तो उन्हें अत्यधिक कठिनाइयों का सामना 
करना पड़ेगा । मतलब यह है कि सामाजिक सुधारों के 
पचड़ों में पड़ने के पूवं हम लोगो को अपनी सम्पूर्ण 
शक्तियाँ राजनैतिक परिवतेन में लगा देनी चाहिए, 
जिससे हमारे हाथ में सत्ता आ जायगी और उस सत्ता के 
बल पर देखते ही देखते हम GIN समाज की कायापलट 
करने में पूणं सफछ होंगे । 
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भा रत का कोडे भी बड़ा नगर ऐसा नहीं होगा, 
जिसका एक न एक भाग वेश्याओं के निवास 
के लिए प्रसिद्ध न हो। ates जितना ही विख्यात नगर 
होगा, उतना ही նպա होगा उसका वेश्या-मुहछा | 
तीर्थस्थानों के प्रसिद्ध नगरौं में भी Ararat का निवास 
है और वे वहाँ काफ़ी संख्या में तीर्थस्थान के निवासी या 
तीर्थाटन को आए पुण्यार्थियों के सहयोग और साहाय्य 
द्वारा स्वच्छुन्दता से अपने սնա aed किया करती 
हैं । वेश्याओं के संसग के रोगी पहले शहर वाले ही थे 
किन्तु अब शहरों से गाँवों का सम्बन्ध अधिक बढ़ जाने 
के कारण ग्रामीण भी वेश्या-विज्ञास-रोग Վ सन्तत्त होने 
«ՂՏ: बल्कि ग्राम के सीधे-साधे धनी व्यक्तियों पर 
तो वेश्याद्ृत्ति का अधिक बुरा प्रभाव परिलक्षित होता 
हे । शहरों की बेकार वेश्याएँ ग्रामों में जाकर ग्रामीणों 
के निर्दोष जीवन का अनुचित लाभ उठाने और उनके 
जीवन को कलुषित करने लगी हैं। इसके अतिरिक्त 
वेश्यावृत्ति का दूसरा घोर զա स्वरूप यह है कि 
देहात की अबोध बालिकाए या भोली स्रिया. बहका- 
इका कर वेश्या-जीवन की ओर प्रेरित की जाती हैं । 
हिन्दू-समाज के नक्कओं का ध्यान इस ओर जाने से क्या 
प्रयोजन ? उनका «ԱԾ का नाम बना रहे, व्यवहारिक 
क्रिया कुड भी हो । समाज में तिरस्कार के अनेक कारण 
बिद्यमान हैं । समाज द्वारा ՎԱՅ गई feat पर वेश्या- 
लयों के सञ्चालकों का प्रलोभन आसानी से काम कर 
जाता है । इधर aga में :भी ऐसे ո-ն» महाशयों 
की कमी नहीं, जो वेशयाओं में सवदा युवतियों के हाव- 
भाव का ही समावेश देखते रहना चाहते हैं इस 
कारण वेश्यालय के सञ्चालक या वहाँ की रहने वाली 
वेश्याएँ अर्थापाजन के लिए लड़कियाँ चुरातीं या घुर- 
वाती, बहकातीं र प्रलोभन दे-देकर उनका जीवन भ्रष्ट 
करती हैं । 


क़ानून या कानून-निर्माता इसे रोकने का कोडे कष्ट 
उठाना नहीं Հան और अगर कोई सज्जन. चाहते भी 
ՀԵ तो अधिक चेष्टा उनके द्वारा अब तक नहीं हुईं है । 
समाज पर वेश्यावृत्ति का कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, 


इस पर निष्पक्ष विचार करने ही से वेश्यावृत्ति-निवा- 
रक कानून के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हो सकती 
Տ: किसी देश के कानून की मन्शा मानव-समाज की 
wat ही होती है और उसके द्वारा सामाजिक डुराइयाँ दूर 
कर समाज को समुन्नत किया जाता है। हमारे यहाँ भी 
अनेक कानून बने हें, उनमें भारी «ՎԱՎ के अलावे 
किसी को गाली देने, किसी की शिकायत करने, सड़क पर 
झगड्ने; सवारी को नियत स्थान से इधर-उधर रखने; 
बने घरों में भी कुछ एक द्रख्वास्त के कुछ भी परिवत्तन 
करने, अशिष्ट भाव प्रदर्शित करने, आदि साधारण बातों 
के लिए भी क़ानून बने हैं ओर वे बिना किसी दया-भाव 
के नित्य Աա रहे हें । फिर क्या Վախ कोई 
सामाजिक अपराध ही नहीं है कि उसके निवारण के लिए 
कानून नहीं बनाया जा सकता ? थोड़ी बुद्धि रखने वाला 
भी कहेंगा कि यह वृत्ति सभ्य समाजं का एक भारी कलङ्क 
हे और जिस रूप में वह जारी है वह नितान्त sing 
भर दोषपूर है। भारी से भारी चति वेश्यावृत्ति हारा 
समाज को पहुँच रही है और तरह-तरह को बीमारियाँ 
लोगों में Sadat जा रही हैं। मेले आदि के अवसरों पर 
कहीं-कहीं उनका कुत्सित कृत्य देख कर कछेजा कॉप 
उठता है और कानून-निणायर्को के मत पर चकित हो 
शान्त रहना पड़ता है। 

वेश्यावृत्ति के समर्थकों (11) की तीन मुख्य 
gaia हें-पहलो यह कि वेश्याओं द्वारा सङ्गीत-कला 
की उन्नति होती है और वेश्यावृत्ति रोक देने से उस 
कला का हास हो जायगा; दूसरी यह कि वेश्याएँ 
समाज का एक आवश्यकीय अङ्ग हैं, अतः वेश्यादृत्ति को 
हटाने की चेष्टा अव्यवहारिक है ; तीसरी बात यह है 
कि अनेक खियाँ केवल वेश्यावृत्ति द्वारा ही जीवन-निर्वाह 
करती हैं | इन दलीलों पर विस्तृत विचार के लिए अधिक 
जगह की आवश्यकता होगी, पर उसकी विशेष ज़रूरत 
ही नहीं । निर्मित कानून के आलोक में fear की 
रक्षा के नाते ये «Գ आप ही थोथी प्रतीत होती हैं । 
वेश्यां में सङ्गीत को कला के नाते जानने वाली बहुत 
थोड़ी हैं । यौवन का कणिक सोन्द्ये उनकी कला को 
सहायता पहुँचा कर उनमें से कुछ को विख्यात बनाता 
है ओर समाज के कलङ्क टूट कर उसे भी शीघ्र ही नष्ट- 
भ्रष्ट कर डालते हैं । क्‍या पुरुषों से सङ्गीत-कला बृद्धि नहीं 


पा सकती? बहुसंख्यक ՎՆԱ ने कला को अधोगति 
को पहुँचाया है। वेश्यादृत्ति समाज का आवश्यकीय अङ्ग 
किसी प्रकार नहीं हो सकती, बना दी गई है यह माना 
जा सकता है। ate बनाई गई है Վ आवश्यकता- 
नुसार वह सुधारी या बिगाड़ी भी जा सकती है । समाज 
का वायु-मण्डल दूषित करने वाला कोई अङ्ग जीता नहीं 
रहने दिया जा सकता । क़ानून जब देखते हैं कि वर्षों से 
चली ste किसी प्रथा ने आज घोर अनथ पैदा कर 
दिया है, वे उले रोकने को उत्सुक हो उठते हैं और चेष्टा 
करते हैं। पुनः, जीविका की बात भी समाज-हित के 
विचार से व्यथ है । चोरी के लिए दण्ड है, अनेक दण्डित 
किए गए चोरी करने वालों में क्या कई भूखे या दीन नहीं 
होते? क्या चोर से Sha बन बैठने वारे भी जीवन-निवाह 
या मोद के लिए ही डकैती को अपनी जीविका नहीं बना 
बैठते ? क्या पॉकेटमारों का यह बुरा कृत्य जीविका के लिए 
नहीं है? निश्चय लाभाथ और जीवन को किसी प्रकार 
सुख पहुँचाने की नियत से ये काम किए जाते हैं, तो भीं 
क़ानून उन्हें अपराध बताता है और उनके अपराधी 
दंण्डित किए जाते हैं। वेश्यावत्ति तो इन चोर और 
डकेतों से बढ़ कर «Կ समाज कों पहुँचाती है, तब 
वेश्याओं के जीवन-निर्वाह का प्रश्‍न किस बुद्धि से उठाया 
जाय ? ՅՅ जीवन-निर्वाह करना भी एक भारी 
जुर्म है, जिसके निवारण के लिए क़ानून की ज़रूरत है। 
असंख्य खियाँ विवाहित जीवन से अपना निर्वाह कर 
रही हैं, वेश्या नामधारिंणी खियाँ भी उसी प्रकार समाज 
में आश्रय पा सकती हैं। पुरुषों में अनेक अविवाहित 
गुण्डे वेश्याओं के साथ रहते हें । यदि कानून का बल 
उन दोनों की बेकारी दूर कर दे, तो दोनों अपने निर्वाह 
की रोह पर ग्रा जायँगे | इसलिए ज़रूरी है कि वेश्यावृत्ति 
पर कौन्सिलरों का विशेष ध्यान आकर्षित हो। जब 
शारदा एक्ट? बनाने में वे सफल हो सकते हैं, तो इस 
वत्ति के निवारण का एक्ट क्या चीज़ है। 

निवारक बिल के बदले तत्काल सुधारक बिल पेश 
किया जा संकता है । कई बातों पर इस बिल का ध्यान 
होमा चाहिए। उसके आसरे स्त्रियों या लड़कियों का 
बहकाना, बिना लाइसेन्स वृत्ति करना, बिना आज्ञा शहर 
परित्याग करना, घणित और अशिष्ट रूप में वत्ति कमाना 
आदि दोष क़रार दिए जा सकते हें । उनकी वृत्ति पर 


` [ वषे ११, खणड १, सख्यां २ 


एक शुल्क रहना चाहिए, जिससे लेडी डॉक्टर आदि 
समय-समय पर प्रत्येक की जाँच किया करें । किसी प्रकार 
की बीमारी की दशा में वह वत्ति को रोकें। इससे कुछ 
लाभ हो सकता है, किन्तु यह उन मनचलों के प्रबोधाथं 
है, जो वेइया-जीवन को समाज के लिए ज़रूरी मानते 
हैं। उचित तो यह है कि यह वत्ति शने:-शने: रोक दी 
जाय । 
= पाण्डेय रामावतार शमा, एम० To, 
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ज़माना जागृति का आ रहा है । चारों तरफ से सोते. 
हुं को उठने के लिए आवाज़ आ रही है। हम लोग 


भी बहुत ate’ और यदि अब भी अपनी बड़ी और 
पूज्य ՎԵՊ और भाइयों की चेतावनी का स्याल न 
करके सोती ही रहेंगी, तो न सिर्फ़ अपना ही, परन्तु 
अपनी सन्तान का अथवा यों कहिए कि सारे देश का 
बड़ा अहित करेंगी । हमारे पूज्य नेता लोगों का कहना 
है कि खियाँ पुरुषों का आधा अङ्ग हैं, यानी गृहस्थी at 
आर पुरुष दोनों के संयोग से ही अच्छी तरह चल सकती 
है । इसलिए जो अच्छे काम पुरुष लोग कर रहे हैं, उनमें 
हमारा सहयोग होना चाहिए । यह खुशी की बात है 
कि आजकल संसार के अनेक भागों में खी-समाज ने 
विद्या, ՅԹ-ՀՎՎ और साहस के ऐसे-ऐसे काम किए हैं, 
जिससे एरुष-समाज को यह निश्चय हो गया है कि स्त्री- 
समाज कोई Հօ, बकरी या केवल भोग्य पदार्थ ही 
नहीं है, परन्तु समय पर एक अच्छा साथी और सह- 
योगी भी बन सकता है, परन्तु पुरुषों से में शिकायत रूप 
में यह प्रार्थना अवश्य करूँगी कि यदि आप सच्चे दिल 
से हम लोगों को अपना आधा अङ्ग, सहयोगी समझते 
हैं, तो उसी हे अनुसार हमारे साथ ब्यवहार भी करें । 
हमें पढ़ाद-लिखावें, हमें सुशिक्षा दें। परदे की ओट में 
रख कर कुदरत की दी हुईं, सब प्राणियों के लिए शुद्ध 
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वायु को सेवन करने से हमको वञ्चित न we | कसरत, 
कुवायद, यहाँ तक कि लाठी चलाना तथा शस्त्र-विद्या 
भी योग्य पात्र को सिखावें। यह शङ्का दिल में बिल्कुल 


awa कि यह काम सीख कर हम अपने ade कों 


छोड़ देंगी और पुरुषों Հա ऑफ़िसों की नौकरियों 
शोर फ़ौज में भरती होने के लिए अर्जियाँ देने लग 
जायँगी । नहीं, हमको तो अपना कतव्य ही करना है। 
एक सच्चे मित्र की तरह जब कभी आपको ज़रूरत 
होगी, तब अपना बल ओर पुरुषार्थ दिखा कर आपकी 
और देश को सेवा करेंगी। जैसा कि पुराने ज़माने में 
सीता, दमयन्ती, तारा, अहिल्याबाई और पश्चिनी आदि 
ने किया था। | 
इसी प्रसङ्ग में में अपनी उन बहिनों को, जिनमें में 
ख़ुद भी शामिल हूँ, लज्जा के साथ स्मरण दिलाता हूँ 
कि हम लोग भी अब फैशन को तिलाञ्जलि दे दं। इसी 
फैशन में पड़ कर हमने पुरुषों के मन में यह डर पैदा 
कर दिया है कि यदि स्त्रिया पढ़ाई जायँगी, तो हमारा 
घर चौपट कर देंगी; जितना हम कमाएँगे, वह सारा ही 
ये औरतें रङ्ग, पाउडर, ऊँची एड़ी के जूते और फैशनदार 
साड्या पहिन कर हवा खाने में बर्बाद कर देंगी । हमको 
ऐसा नहीं करना चाहिए, परन्तु जिस तरह हममें विद्या 
का प्रचार बढ्ता है, उसी तरह सादगी और աա भी 
बढ़नी चाहिए । घर के कामों से हमें पुरुषों को बेफिक्र 
कर देना चाहिए | उनके खाने-पीने और बच्चों को 
सँभालने और शिक्षा देने का काम अपने ज़िम्मे रखना 
चाहिए और घर-ख़र्च का हिसाब भी अपने पास रखना 
चाहिए आर उसमें से कुछ न sy बचत करके बताना 
चाहिए | परन्तु यह तभी हो सकता है, जब हम स्वदेशी 
बस्तु का व्यवहार कर । स्वदेशी वस्तुओं को लेने से 
देश का घन देश में रहता है, हज़ारों-लाखों देश के नर- 
नारियों की उदरपूति होती 21. स्वदेशी शिल्पकला 
अभी अपने बचपन में होने के कारण ज्यादा और तंरह- 
तरह की चीज़ यदि नहीं पैदा करती, तो भी कोई इज 
नहीं, इम अपनी आवश्यकताओं को घटा देवें। एक 
शिकायत स्वदेशी के सम्बन्ध में हो सकती है कि कई चोज़ों 
का मूल्य बहुत ज़्यादा है । पूँजी वाळे लोग बहुत लालच 
करते हैं। इस शिकायत को दूर करने का केवल यद्दी उपाय 
है कि जहाँ तक बन सके हम लोग देश के गरीब बन्चुओं 
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के हाथ से बनी हुईं चीज़ों का उपयोग Ri देश की 
आर्थिक Հու दिन-दिन कमज़ोर हो रही है । विलायत के 
सिक्के ( Sterling ) को हिन्दुस्तान के सिक्के से कम 
कर देने के कारण हमारे किसानों को बड़ा नुकसान पहुँच 
रहा है। एक तरफ़ उनकी पैदावार का कम दाम आता 
है और दूसरी तरफ़ हरएक चीज़ पर बहुत ज़्यादा टैक्स 
लगा देने से अपनी ज़रूरत की चीज़ों के faa उनको 
बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, जिससे उनकी दशा 
दिन-दिन ख़राब होती जा रही है, इसलिए भी हमें 
चाहिए कि उनके हाथ की बनी हुईं चीज़ों का अधिक 
इस्तेमाल कर । 

मैं अपना वक्तब्य समाश्च करने से पहले अपनी 
बहिनों को श्रीकृष्णचन्द्र के इन वाक्यों की याद्‌ दिलाना 
अपना परम कंतब्य समफती हूँ कि-- 

विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पणिडताः समदर्शिन: կ 


यर्थात--ज्ञानी पुरुष ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता, 
चाण्डाल सबको एक समान देखता है । अतः निवेदन है 
कि अब यह छूतछात sew पाखण्ड हम लोगों को 
भी छोड़ देना चाहिए । जो लोग हमारी सेवा कर रहे हें, . 
उनके साथ हम पश॒-तुल्य भी व्यवहार नहों करतीं, यह 
बड़ा अन्याय है | हमारे शास्त्रों में एक कथा है कि अपने 
कृतव्य में सच्चे एक कृसाई ने भी पण्डित को ब्रह्म-ज्ञान, जो 
सब से बड़ा मोक्ष का ज्ञान है, दिया था । इसलिए हमारे 
हरिजन भाई यदि अपना कर्तब्य सच्चाई के साथ कर रहे 
हों, तो वे किसी से भी नीच नहीं, प्रत्युत उतने ही आदर 
के पात्र हैं, जितने कि हम सब लोग हो सकते हैं। हॉ. 
यदि उनका हाथ और शरीर साफ नहीं है, तो हम उनको 
सफ़ाई रखने की सलाह दें, ताकि वे भी साफ रहने लग 
जायँ। इसीलिए पूज्य महात्मा गाँधी जी ने एक बड़ी 
तपस्या द्वारा हमारी आँखें खोल दी हैं और पूज्य मालवीय 
जी ने महात्मा जी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 
हरिजनों के उत्थान के लिए भारतवर्ष के प्रान्त-प्रान्त में 
कमिटियाँ gett करःदी हैं। सिन्ध प्रान्त में भी काम 
शुरू हो. गया है। हम सबको उस. महायज्ञ में तन, 
मन, धन से शामिल होना. चाहिए। क्योंकि यह छूत- 
: ( शेष मैटर २३५वें पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) . 
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ण्डित रामदीन साधारण व्यक्ति 
थे। घर-गृहस्थी की देख-भाल 
भी उन्हीं के ज़िम्मे थी। बेचारे 
दस बीघे के किसान थे । घर 


भी था | उम्र उसकी लगभग 
Հեշ साल का थी और 

ի नाम था, शिवदीन। पण्डित 
रामदीन की स्री सुशीला वास्तव में सुशीला थी । उसके 
विवाह के कृरीब दस साल बीत गए थे, पर अभी तक 
उसने सन्तान का मुँह नहीं देखा था । पूजा-पाठ, मान- 
मनौती, जन्त्र-मन्त्र ओर टोना-टोटका आदि उसने बहुत 
किया, परन्तु कोई परिणाम नहीं निकला । बड़े-बड़े 
परिडतों को अपना हाथ दिखलाया, अपनी जन्मपत्री 
भी काशी के «ԱՎԱԿ वाळे पण्डितों at दिखलाई, 
परन्तु किसी ने उसके भाग्य का फैसला नहीं किया । 
बेचारी बडी दुखी रहती । पण्डित रासदीन भी क्या 
करते । भाग्य को कौन मेट सकता है। यही सोच कर 
उन्होंने भी चुप्पी साथ ली थी । सुशीला बडी सुन्दरी 
थी । उसकी बड़ी-बड़ी ate, गुलाबी और गेहुँआ रङ्ग 
किसे नहीं मुग्ध कर लेता था। लिस समय वह गाँव की 
किसी गली से नित, त उसके पैरों की झाँको की 
Հան से युवकों क ci भीतर से बाहर निकल पड़ती । 
इनमें कोई युवक बोली बोलता हुआ. कहता--«अरे 


में उनका ատ 


पाण्डताइन भाभी, set धीरे-धीरे चलो, सामने गडा ह । 
कहीं गिर न पड्ना।? बेचारी सुशीला सिर नीचा किए 
चुपचाप चली जाती । इन लोगों की बोली-उठोली के भय 
से वह बहुत कम घर से निकलती । 

पण्डित रामदीन की, उनके पड़ोसी पण्डित शिव- 
भड़ल से गाढी मित्रता थी, दाँत काटे की रोटी थी। 
शिवमङ्गल अक्सर रामदीन के घर देखे जाते थे। कहना 
तो at चाहिए कि रामदीन Քարա को अपना भाई ही 
समझते थे। सुशीला से भी शिवमङ्गल की aga Հ 
थी । वह उन्हें अपने घर के व्यक्ति सा ही समझती थी। 
शिवमङ्गल की खी का नाम रामकंज्ञी था । उसके एक 
बहिन भी थी। उसका नाम था, रामदुलारी | उसकी 
FAC लगभग ग्यारह वष को थी | विवाह नहीं हुआ 
था। गृहरुथी की देखभाल रामकली करती थी । शिव- 
मङ्गल घर के धनीमानी तो थे नहीं, हाँ खाने-पीने में 
मज़े में थे। गुज्ञर-बसर हो जाती थी'। रामकली को 
शिवमङ्गल का रात-दिन रामंदीन के घर पर रहना असह्य 
था । इस बात को लेकर कई बार पति-पत्नी में कहा-सुनी 
भी हो चुकी थी Գոգ शिवमङ्गल कब सुनने वाले थे। 

एक दिन रात के करीब दस बजे थे। ब 
किवाड बन्द करके सो रही थी। इतने में शिवमकल ने 
बाहर से किवाड़ खटखटाया, रामकली ने किवाड खोल 
दिए । शिवमङ्गल भीतर ae | रामकली ने पूछा--आधी 
रात होने वाली है, तुम इतनी देर तक कहाँ रहे ). क्या 


տ 
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कोई भला आदमी इंतनी देर तक अपना घर छोड़ कर 
बाहर रहता है ? | 

एशवसङ्गल ने कुंड बिगड़ कर कहा मालम होता 
है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। 

रामकली--पता कयां नहीं है । उन्हीं पण्डित 
रामदीन के Gal रहे होगे, लेकिन उनके यहाँ भी तुम्हारे 
इतनी रात तक रहने की क्या ज़रूरत है १ 

'शवमङ्गल--अपने !द्वोस्त हैं । ज़ात-बिरादरी के हें.। 
जिंसका जिससे दिल पटता है, वह उसके पास जाता है। 

रामकली--मेरी: Վազ नहीं आता कि क्यों 
तुम्हारी. उनसे दाँतकाटे «Լէ रोटी है । मैंने तो सुना है कि 
पणिडत.- जी- से तुम्हारी. उतनी.. नहीं. बनती,... जितनी 
पण्डिताइन से । 

शिवसङ्गज-८ तुम FU. अपनी «Վ सँमाल.. कर 
बोलो Լ गर मेरी पण्डिताइन से पटती है तो वह कोई 
रण्डी-सुण्डी.तो हैं .नहीं sas सम्बन्ध में. ऐसी बात 
तुम्हें Ye से नहीं निकालनी चाहिए.। 

रामकली --में क्यों निकालने जाउँगी, सारे गाँव में 
तो कानाफूसी हो रही है कि तुम्हारी उनकी बहुत पटती 


है, इसी से तुम दिन-रात वहीं घुसे रहते हो । 


( २३७वें पृष्ठ का शेषांश ) 
अछुत का पाप हमारे द्वारा ही ज़्यादा हुआ है और अब 
भी स्री-समाज ही आचार-विचार के झूठे पाखण्ड को 
पकड़े हुए बैठा है, जिससे हमारा पतन Վալ 
हरिजन-खियाँ में जाकर उनको अपनाना चाहिए और 
अपने किए पाप का प्रायश्चित करना चाहिए ।* 


Հ उपर्थेक्त श्रीमती सरस्वती देवी कराची के सुविख्यात 
समाज-सेवी रावबहादुर As शिवरत्न जी मोहता की 
घमेपत्ली हैं सार्वजनिक--विशेषतः खियोत्थान सम्बन्धी 


कायो में, आप बहुत भाग लिया करती हैं । कुछ दिन 


हुए, कराची में “बाई इण्डियन «Թա नाम से एक 

बृहत्‌ सहिला-सम्मेतन हुआ था । वहाँ स्वागताध्यक्षा के 

आसन से श्रीमती सरस्वत्ती मोहत्ता ने जो सामयिक भाषण 

पाठ tara, उसी का कुछ आवश्यक अंश यहाँ दिया 

गया है । आशा है, ՀԱՎ «Վ पर ससुचित विचार 

करेगी ।- `. “-सं० “चाँद? ] 
हा छ Փ 


२३९ 


शिवमङ्गज-- कैसी कानाकूसी ? 

रामकली--यही कि पण्डिताइन से तुम्हारी यारी 
है। तभी तो रात-दिन उन्हीं के यहाँ घुसे रहते हो। 

शिवमङ्गज -ऐसी कानाफूसी से मेरा कुछ नहीं 
बिंगडेगा | 

रामकला--बगड़ेगा ՀԱՅՏ । बदनामी होगी। 
सारी इज्जत मिट्टी में मिल जायगी । 

शिवमङ्गल अच्छा, कल से तुम किसी औरत को 
घर में मत घुसने दिया करो ? इन हरामज़ादियों का 
यही काम है। उधर को इधर और इधर की waz 
लगाना | HA अगर कल से किसी को यहाँ देख लिया तो 
अच्छी बात न होगी। यह कह कर शिवमङ्गल खाट 
पर जाकर लेट रहे । रामकली ने भी अधिक Կապ 
अच्छा नहीं समझा । वह भी जाकर सो रही । 


= 


फागुन का महीना था । होली को पूरे पन्द्रह दिन 
रह गए थे । दोपहर के लगभग बारह बजे थे । रामदोन 
घर पर नहीं थे। शिवमङ्गल ने. घर में घुसते-घुसते 
पूछा--भाभी, पण्डित जी कहाँ गए १ 

सुशीला ने. कहा--बाज़ार गए हैं । शायद शाम 
तक झाचें ? 

'शवमङ्गल ने कहा--तो अभी से ही क्यों बाजार 
चले गए ? बाज़ार तो शाम को लगता है | 

सुशीला- होजी «ախր है। कपड़े वरोरह लाने 
गए हैं । | 

शिवसङ्गल--तो साफ़ क्या adi कहती कि होली 
पर पहनने के लिए साडी लाने को भेजा है । 

सुशीला--तो क्या यह कोई खराब बात है ? होली- 
दीवाली ओढ़ने-पहिनने के लिए ही तो आती है। 

शिवमज्ञल--हाँ भाभी, तुम्हारा कहना ठीक है। 
परन्तु सैंने तो आज तक तुम्हें होली-दिवाली पर भी एक 
साडी नहीं दी। 

सुशीला--नहीं दी तो कोई ज़रूरत नहीं। तुममें 
श्रौर हममें कोई अन्तर थोड़े ही है । 

शिवमङ्गल--नहीं भाभी, मैं एक साड़ी तुम्हारे लिए 
लाया हूँ । 

सुशीला--श्ररे, इसकी क्या ज़रूरत थी ? 


रामे)” 
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शिवसङ्गल--भाभी, मेरी बहुत दिन से इच्छा थी 
कि किसी अवसर पर मैं तुम्हें कोई चीज़ ढुँ। 
सुशीला--नहीं, मेरे कई साड्या हैं। फिर वे भी 
आज साडी लेने गए हैं । अब और लेकर क्या करूँगी। 
शिवमङ्गज--नहीं भाभी, मैं जो साड़ी लाया हूँ , 
वह तुम्हारे बदन पर बहुत अच्छी लगेगी । (कुछ हस कर) 
एक तो तुम योंही बड़ी सुन्दरी हो, फिर साड़ी के पहनने 
से Wa ही बदल जाएगी | 
सुशीला का हृदय आवेग से पूण हो उठा । उसके 
हृदय में साड़ी पहलने की एक प्रबल इच्छा हो उठी। 
उसने कहा- तुम तो दिल्लगी करते हो । 
शिवमङ्गल--नहीँ भाभी, दिल्लगी की कौन-सी 
बात है । मैं अभी घर से साड़ी लिए आता हूँ । 
यह कह कर वह वहाँ से चला गया । सुशीला ने 
उसे मना करने के लिए कडे बार पुकारा, परन्तु शिवमज्ञल 
ने नहीं सुना । | 
सन्ध्या के प्रायः आउ बजे होंगे । घर में कोई नहीं 
था । सुशीला sagt में बैठी हुईं पति की बाट जोह रही 
थी। एकाएक शिवमङ्गल सामने आकर खडा हो गया 
आर बोला--भाभी लो, यह साडी है | 
सुशीला ने कहा--भला, इसकी क्या ज़रूरत थी। 
मैं इसे न लूँगी, वह देखेंगे तो नाराज़ होंगे) | 
शिवसङ्गन- वाइ, नाराज़ क्यों होंगे । यह तो होली 
की भेंट है । इसे लेने में कोई हज नहीं है। अगर वह 
कुछ कहेंगे तो सैं उन्हें समझा लूँगा | 
सुशीला- नहीं x x x 
शिवमङ्गल--“नहीं ai” यह कह कर शिवमङ्गल 
ने साड़ी को सुशीला के सिर पर ओढा दिया | 
सुशीला कुछ चकित-सी हो गई | रह-रह कर उसके 
सन में यह विचार उठने लगे कि आज शिवमङ्गळ क्यों 
इस तरह की ՎՀ ա ऐसा तो उसने कभी 
नहीं किया था । परन्तु साड़ी ले लेने की इच्छा भी उसळे 
मन में प्रबल होती जा रही थी । उसने सिर से सरकती 
हुईं साड़ी को हाथ से थाम लिया और उठ कर खड़ी 
हो गईं । 2 
शिवमङ्गल ने सक्त्ण दृष्टि ले उसकी ओर देख कर 
कहा--भाभी, तुम्हारे गोरे शरीर पर यह साडी खूब 
खिल्लेगी | मेरी भाभी, एक बार इसे अभी पहन लो । 


23> | वषे ११, खण्ड १, संख्या २ 


सुशीला--नहीं-नहीं, अभी पहनने की क्या ज़रूरत 
है। होली के दिन पहनूँगी । 

शिवमङ्गल--नहों भाभी, एक बार आज ही पहन 
लो । फिर उतार देना | 


शिवमङ्गल के अत्यन्त हठ करने पर सुशीला 
साड़ी पहनने को तैयार होगई | शिवमङ्गल उसकी सुन्द- 
रता पर BIA हो गया था। उसका मन उसके काबू में 
न रहा। उसने काँपते हुए हाथों से सुशीला को पकड़ 
लेना चाहा । परन्तु वह चिल्ला कर ज़मीन पर बैठ गई । 
शिवमङ्गल भी बेसुध सा खड़ा रह गया । 


पण्डित रामदीन का छोटा भाई चौपाल से रामायण 
की कथा सुन कर आ रहा था । ओसारे में पैर रखते ही 
उसने सुशीला की चिल्लाहट सुनी । लपक कर देवढ़ी में 
आया तो देखा कि सुशीला ज़मीन पर बैठी सिसक रही 
है और शिवमङ्गल खड़ा काँप रहा है। शिवदीन ने यह 
इर्य देख कर क्रोध में कहा- शिवमङ्गल, तुम अभी मेरे 
घर से निकल जाओ | 

शिवमङ्गल ने अपने को सँभान कर कहा-- क्यों चला 
जाऊँ ? नहीं जाऊँगा । _ 

शिवदीन- तुम क्यों आए थे ? 

शिवमङ्गल-इसने FAR बुलाया था । 

शिवदीन--अच्छा, अत्र आप यहाँ से चले जाइए । 
अगर मेरा नाम शिवदीन है तो मैं समर लूँगा । 

शिवमङ्गल--अबे चल, तेरे पेसे लोंडे समझने लगेंगे 
तो गाँव में रहना मुश्किल हो जायगा । at कहता हुआ 
शिवमङ्गल साड़ी लेकर तेज़ी से चला गया । 

यह घटना दूसरे दिन सारे गाँव में फैल गई । 


Հ 


उपर्युक्त घटना को चार साल हो गए । शिवदीन 
किशोरावस्था की सीढ़ियाँ पार कर युवावस्था में पदापंण 
कर चुका था। रामदीन और शिवमङ्गल में पहले तो बड़ा 
बिगाड़ था । परन्तु पास-पड़ोस का मामला था, कितने 
दिन तक बिगाड़ रह सकता था। उठते-बैठते आपस में 
मेल-सुलाकात होती ही रही । शिवदीन के ब्याह के लिए 
भी रामदीन के पास लोग आया-जाया करते थे । सुशीला 
और रामदीन ने यह सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि 
शादो के लिए लोग आवें और शिवमज्गल उन्हे बंहका 21 


। 
3 
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इसलिए शिवमङ्गल से मेल कर लेना ही उचित है। 
दोनों में फिर आना-जाना, खाना-पीना आरम्भ हो गया । 
थोडे ही दिनों में फिर ऐसी मित्रता हो गई, मानो कभी 
. बिगाड़ था ही नहीं 

शिवमङ्गल की एकमात्र बहिन दुलारी चौदह वर्ष की 
हो चुकी थी । पति-पत्नी उसे किसी पढे-लिखे पात्र को 
सोंपना चाहते थे । परन्तु ऐसे पात्रों के पिता स्वभावतः 
ही पढ़ी-लिखी लड़की भी चाहते थे। इधर दुलारी के 
लिए काला अक्षर भैंस बराबर था। तिलक-दहेज़ का 
मसला तो किसी तरह खेत-त्रारी बेच कर हल हो 
सकता था ।. परन्तु 
इस चौद॒ह वर्ष की 
लड़की को पढ़ाया कैसे 
जावे । इतनी बड़ी 
लड़की मदरसे भी नहीं 
जा सकती | अन्त में 
पति-पत्नी ने निश्चय 
किया कि शिवदीन 
आकर दुलारी को पढ़ा 
दिया करे। वह घर 
का लड़का है, दूसरा 
कोई आदमी नियुक्त 
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इलाहाबाद से प्रकाशित सहयोगी “चाँद? को ՀՀՀԳ- 
प्रवेश पर हम बधाई देते हैं। नवस्बर का अङ्क नए वर्ष 
का पहला अङ्क है। सहयोगी पहले ही अपने रूप-रङ्ग 
और सनोरञ्षकता के लिए ख्याति पा चुका है । नए वर्ष 
में उसमें सर्वाङ्गीण उन्नति देख कर चित्त अत्यन्त हर्षित 
होता है। चित्र, मुद्रण और लेख, सभी दिशाओं में 


552 आर, 


एक दिन शास के करीब आठ -बजे थे ।/शिवसङ्गल 
कहीं गए हुए थे। उस दिन शिबदीन देर में पढ़ाने 
आया । वैसे तो वह पाँच बजे शाम को ही आया करता 
था, परन्तु न जाने क्यों देर करके आया था । रामकली- 
रसोई-घर में भोजन बना रही थी । उसी वक्त शिवमङ्गल 
आ गए । बाहर की खिड़की से उन्होंने देखा कि शिवदीन 
और gad कुछ बातें कर रहे हैं शिवमङ्गल | को कुछ 
सन्देह हुआ । वे द्रवाज़े के एक ओर खड़े हो गए और 
दोनों की बातें सुनने लगे । वे आपस में यों बातचीत 
कर रहे थे। | irs 

शिवदीन--अब 
तो तुम्हारा ब्याह हों 


sa : ` जायगा । तुम-ससुराल 
छि > चली जाओगी । 
ली--१९ नवम्बर, १९३२ म „` -दुलारी ने; लजा 
देह \ » AS ६; से सिर नीचा करके 
£ धीरे से कहा--हूँ । 


शिवदीन- देखो, 
यह अँगूडी तुम्हारे 
लिए बनवा लाया हुँ | 
इसे मेरे सामने पहन 
लो। फिर उतार कर 


किया जावेगा तो a Ց उन्नति दिखाई दे रही है। हम सहयोगी को नव वर्ष के 7 «ՊԱ 

चार रुपए महीना लेगा ը अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए आशा रखते हैं कि : दुलारी — नहीं, 

और शिवदान सुफ़्त में Ց चह दिनोंदिन इसी प्रकार उन्नति के मार्ग पर अग्रसर 8 भैया नाराज़ होंगे । 

पढ़ा दिया करेगा । ft होता रहेगए। Ց इ लि «րիա 
आस्या मकी i Meee neds यो ERT अभी सा 


के आग्रह से शिवदोन 
दुलारी को पढ़ाने लगा | कई महीने बीत गए । शिवद़ीन 

के परिश्रम से दुलारी को किसी तरह पुस्तक बाँचना और 

ag हिसाब आदि आ गया । शिवदीन दुलारी को पढ़ाने 

के लिए प्रतिदिन आया करता था। अगर किसी दिन 
उसके आने में देर हो जाती, तो दुलारी स्वयं किसी को 
भेज कर बुल्लवा लेती । इस बात को गाँव वाले जानते थे 
अर इस आग्रह का अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार 
कुछ टेढा-सीघा मतलब भी निकाल लेते थे । कुछ लोगों 
की तो स्पष्ट धारणा थी कि हो न हो दाल में कुछ काला 
अवश्य है | 
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मेरे सामने पहन 
लो, फिर उतार देना और जब ससुराल जाना तब 
पहनना | 
दुलारी--तो इससे क्या होगा ९ i 
शिवदीन--कुछु «ՀՆ. fas मेरी एक यादगार 
रहेगी । जब अँगूठी देखोगी तो सुभे याद करोगी। | 
दुलारी--ऐसे क्या याद न रहेगी ? र 
शिवढीन- रहेगी, पर मेरी इच्छा है कि एक बार 
इसे पहन लो । Ա 
दुलारी ने थँगूडी पहन ली और लजित दो घीरे- 
धीरे सुस्कराने लगी | 
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शिवदीन ने दुलारी का हाथ पकड़ कर कहा--सच- 
सुच दुलारी, तुम मुझे भूल जाओगी | फिर हमारी तुमसे 
भेंट कैसे होगी ? दुलारी कुछ लज्जा और भय से हाथ 
छुड़ा कर पीछे हट गई | इतने में शिवमङ्गछ ने कड़क कर 
कहा--“निकल जा हरामज़ादे, मेरे घर से; नहीं तो अभो 
तेरी बोटी-बोटी अलग कर Հու कमरे में. सन्नाटा 
छा गया। शिवदीन तुरन्त ही वहाँ से उठ कर शिवमङ्गल 
को घूरता हुआ अपने घर चला गया । Մագա दुलारी 
को बड़े AT का तमाचा मार कर बोला--“हरामज्ञादी को 
बच्ची, यह पढ़ाई हो रही है।” दुलारी बड़े ज़ोर से रोने 
लगी। शोर सुन कर रामकली भी वहाँ आ गई । 
शिवमङ्गल ने क्रोध के साथ फिर ՀԼ «ապ, मेरी 
नाक कट कई | նախ आज syst पहना गया 
है। यदि न देखता तो कल साड़ी पहना जाता ն» ऐसा 
कहें at शिवमङ्गल दोनों हाथों से अपना faz  पीटने 
लगा | दुलारी भी चुप हो गई | शिवमङ्गल ने कुछ खाया 
भी नहीं । सारी रात इसी सोच-विचार में पड़ा रहा ) 


` > दिन के तीन बजे होंगे। एक पेड़ के नीचे पाँच गाँवों 

के पञ्च जमा थे। रामदीन, शिवदीन और शिवमङ्गल 
आदि भी उपस्थित थे। भगतनारायण सरपञ्च बनाए 
गए | उन्होंने शिवमङ्गल को सम्बोधित करके पूछा-- 
शिवमङ्गल, क्या मामला है ? 

शिवमङ्गल--दोहाड्र «Ա को। रामदीन के भाई 
शिवदीन ने मेरी इज़्ज़त ले ली। मैं नहीं समझता था 
कि आपस में एक दूसरे की աա लेने को लोग इस 
तरह उतारू हो जाते हैं। 

भगत--आख़िर हुआ क्या ? कुछ बात भो तो समक 
में आवे | Հ 

शिवमङ्गल--में क्या ans ? इसी शिवदीन से 
पूछिए कि इसने क्यों मेरी बहिन का हाथ थामा था । 


_ इतना सुनते ही सारे va उत्तेजित हो उठे । सबको 
इस काम का पूण विवरण जानने की इच्छा हुईं । भगत 


ने शिवदीन की ओर इशारा करके पूछा--हाँ शिवदीन, 
क्या बात है ? साफ-साफ बताओ | 


शिवदीन ने कहा--दुहाई पञ्चों की | որ जानता 
है, यदि मेरे मन में ज़रा भी पाप हो। मेरा हुलारी से 
कोई ऐसा सम्बन्ध नहीं था, जिससे «ազա 
कोई प्रश्न उपस्थित हो सकता है। मैं gaa में दुलारी 
को पढाता था । वह मुझे बहुत मानती थी और मैं भी 
उसकी इज्जत करता था | लेकिन सच्ची बात मैं यहाँ कह 
देना चाहता हुँ। फिर आप जो चाहें, मुझे सज़ा दें। सैं 
खुल्लमखुल्ला कहता Fi एक बार शिवमङ्गल ने मेरी 
भावज की 6534 बिगाड़ने की चेष्टा की थी । सारा गाँव 
इस बात को जानता है। उसी वक्त मैंने यह प्रतिज्ञा की 
थी कि आवज के अपमान का बदला रूँगा। बस, मैंने 
बदला लिया है | 

भगत--क्यों शिवमङ्गल, शिवदीन की बात ठीक है ? 

शिवसङ्गल--बात ठीक है, परन्तु मैंने ՀՀ मज़ाक 
किया था । इउजञत लेने का कोई प्रश्न ही नहीं ar यदि 
इन्होंने ने बुरा मान कर गाँठ कर ली है, तो दूसरी 
बात है । | 

शिवदीन--तो पञ्चो; बस यही बात मेरे लिए भी 
लागू होती है; asa का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । 
यदि इन्होंने बुरा मान कर गाँठ कर लिया हो तो बात 
दूसरी है । լ 

पञ्चायत के सारे लोग दोनों की HS सुन कर दङ्ग 
रह गए । सभी पञ्च आपस में कानाफूसी करने लगे । 
सरपञ्च भगत रामचरन ने सबसे सलाह लेकर अन्त में 
कहा--हमने दोनों ओर की बातें सुन at | इसमें कोई 
तत्व नहीं है । दोनों ओर की बातों से यह प्रकट होता 
है कि किसी की भी नीयत «ոզ famed की नहीं थी। 
परन्तु आपस में ऐसे मामलों में मनोमालिन्य हो ही 
जाता है । 

पञ्चायत खतम हो गई 1 सब के सब अपने-अपने 
घर चले गए । आज ԱՎ साल ख़तम हो रहा है, परन्तु 
शिवमङ्गल और शिवदीन को बदला लेने की बात छोटे- 
बडे, बूढ़े और बुढ़ियों की ज़बान पर है । 
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- चलता हुआ रास्ता 

बड़े-बड़े शहरों में, मनुष्यों के यातायात के लिए, 
वेस्टिङ्ग हाउज़ के एक इञ्जिनियर ने चलते हुए रास्ते 
की बात उठाई है। इस रास्ते को चलाने वाला न तो 
कोई डाइवर होगा, न इसके कोई स्टेशन होंगे और न 
यह यात्रियों के चढ्ने-उतरने के लिए कभी ठहरेगा ही । 
यह काम इस प्रकार होगा । 

एक स्थायी पथ के समानान्तर दो पथ बराबर से 
चलते रहेंगे। इनमें एक तो बिना रुके हुए निरन्तर 
चलता रहेगा और दूसरा प्रति मिनट में दस सेकेण्ड के 
लिए रुक जाया करेगा । इसी समय स्थायी पथ से यात्री 
उस पर चढ़ या उतर सकेंगे। और इस दूसरे पथ से 
वे पहले पथं पर, जो बराबर चलता रहेगा, तब जा 
सकेंगे जब यह दूसरा पथ भी चलता रहेगा। | 

मान लीजिए, आपको कहीं जाना है। आप स्थायी 
रास्ते पर अधिक से अधिक ४० सेकेण्ड खड़े रहिए ; 
इतने में आपके पाख वाला चलता हुआ पथ रुक जाता 
है और फाटक खुल जाते हैं । आप उस पर चढ़ जाइए । 
तुरन्त ही एक घण्टी बजती है, फाटक बन्द हो जाते हैं 
और रास्ता चलने लगता है। इस पर बैठने के लिए 
स्थान नहीं है ; क्योंकि इस पर आपको कुछ ही सेकेण्ड 
ठहरना पड़ेगा। बराल में, आप अपने से तेज़ चलता 
हुआ एक ओर रास्ता पाते हैं। आपका पथ क्रमशः तेज़ 
चलने लगता है और Կա वाळे पथ की चाल धीमी 
पड़ती जाती है। आपके पथ के चलने के १३ सेकेण्ड 
बाद दोनों पथ एक रफ़्तार से चलने लगते हैं। इसी 


समय दोनों के फाटक खुलते हैं और आप दूसरे पंथ पर 
चढ़ जाते हैं। यहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ रक्खी हुईं 
हैं, उनमें से एक पर आप बैठ जाते हैं। पुनः घण्टी बजती 
है। फाटक बन्द हो जाते हैं। बीच वाळे पथ की चाल 
कम होती जाती है; क्योकि उसे पुनः रुकना है और आप 
चेले चलते हैं। सामने बिजली का बोर्ड लगा हुआ है 
डस पर आपके पहुँचने के स्थान निर्देशित होते रहते 
हैं। गन्तव्य स्थान पर पहुँचने के कुछ पहले ही आप 
उतरने का आयोजन करते हैं। जब दूसरा पथ आपके 
पथ की चाल से चलने लगता है, आप उस पर से डतर 
जाते हैं और उसके रुकने: पर स्थायी पथ पर आ जाते 
हैं। प्रति ५० सेकेण्ड पर.इन दोनों चलते हुए पथो पर 
से यात्री उतरते और चढ़ते हैं। इन दोनों पथ पर 
उतरने और चढ़ने में किसी प्रकार के ख़तरे का डर 
नहीं है । 
8 
बन्द्रों को बुद्धि 

नौ महीने की परीक्षा के बाद डॉक्टर डब्ल्यू० एन० 
केलाग इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि मनुष्यों के बच्चों से 
बन्द्रों के बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं। परीक्षा-काल 
में डॉक्टर साहब का दस महीने का लड़का और साढे- 
सात महीने का एक चिम्पैज्ञी एक साथ wa गए। उन्हे 
एक ही प्रकार का भोजन दिया जाता था, एक से कपडे 
और जूते पहनाए जाते थे और अन्य व्यवहार एक ही 
सा होता था। इसी समय उनकी बाढ़ तथा व्यवहारी 
का अध्ययन किया गया | नतीजा यह निकला कि मनुष्यों 
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के बच्चों से बन्दर के बच्चे स्मरख-शक्ति तथा नई बातों 
के सीखने में तेज़ होते हैँ। 
एक बार डॉक्टर साहब ने दोनों के हाथ और पेर 
हलके बाँच दिया और घड़ी लेकर यह देखने बैठ गए कि, 
कौन पहले «ավ. खोलता है | बन्दर के बच्चे की 
जीत रही | “अपनी नाक बताओ |” इंसमें दोनों बराबर 
रहे। दोनों ने एक ही समय में अपनी-अपनी नाक 
बताई । किसी बात की यादगारी की जाँच में बन्दर ही 
` अधिक स्मरणशाली जान पड़ा। किसी मनुष्य के कमरे 
से बाहर जाने के आधे घण्टे बाद भी ՀՀՀ का बच्चा 
यह बंता सका कि वह किस रास्ते निकला; एकन्तु AI 
का बच्चा पाँच मिनट के बाद इसे भूल गया । एक बार 
को परीक्षा में यह भी. देखा गया (क [चग्पज्ञा ase से 
अधिक शब्दों को समझ और स्मरण. रख. सकता दै । 
` किन्तु पीछे लड़के की बुद्धि, तीव्र होती गई । इसका एक 
हो कारणः डॉक्टर केलाग दे सके. हैं। चिम्पेञ्जी की 
जीवन-अवधि age की जीवनी से कम होती है । इस- 
लिए उसकी. बुद्धि का. विकास भी मनुष्यों के बुद्धि 
विकास काल से पहले होता है। .. . 
तीन प्रयोगशालाञ--न्यू ՏՅ, ոնա और 
अफ्रिका की एक अयोगल्याला में वैज्ञानिक उन पशुओं 
- की मानसिक योग्यता की जाँच कर रहे हैं, जिनमें चिन्तन" 
शक्ति होती है; कोडियो परीक्षा के बाद पता लगा दै कि 
` बन्दुर ( 8155) तार्किक प्रश्नों को भी हज कर सकते 
2) एक;परीच में कळु: फल एक . नल में रख दिए गए 
आर adi एक पतली छड़ी रख दी गई | केवल कुछ ही 
मिनट की चिन्ता के बाद बन्दर छडी से खोद कर फला 
को निकालने लगा दूसरी परीक्षा में, एक ding की 
एक कड़ी में केलां टॉग दिया गया और वहीं छोटे-बड़े 


६ Hoes कड 
«क्या तुम्हारा कोई सम्बन्धी निर्धन भी है १” 
“मैं ऐसे किसी सम्बन्धी को नहीं जानता ।” 
“तुम्हारा कोई सम्बन्धी घनी मी है ?” 
“वे मुझे नहीं जानते ।” ՀՆ 
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कई बॉक्स रख दिए गए। केला तक पहुँचने के लिए 
बन्दर ने बॉक्सों की एक सीढ़ी. बनाई और केला तक 


पहुँचा । स्मरण-शक्ति की परीक्षा करते. समय भिन्न- 


भिन्न आकार के कडे बॉक्स लिए गए । उनमें से एक 


में कुछ खाद्य-सामग्री बन्द्रों को ԱՀԿ कर रख 
दी गई। इसके बाद बॉक्सो को "भिन्न-भिन्न अवस्था 


में रख दिया गया। बन्द्रों ने ठीक बॉक्स की तुरन्त 


gata कर aft) किन्तु जब एक ही आकार थोर 
भिन्न-भिन्न रङ्ग के बॉक्स प्रयोग में लाए गए तब बन्दर 
गडबडा गए | इससे पता गता है कि बन्द्रो को रङ्ग की. 
हचान नहीं है । कुछ दिनों तक जब उन्हें रङ्ग पहचानने 
की शिक्षा दी जाती है, तभी वे रङ्ग पहचान सकते हैं । 
ऑस्ट्रेलिया के एक वैज्ञानिक ने बन्द्रों की आँखों के 
विषय में एक मज़ेदार बात को पता लगाया है । बन्दरों 
की आँखें भी मनुष्यों की आँखें जैसी ही बनी हुई हैं । 
मनुष्य जैसे दूर और निकट की वस्तुओं को समान भाव 
से देखता है, वैसे ही बन्दर भी दूर और निकट की वस्तु 
को एक सा ही देख सकतां है । यह बात अन्य पशुओं में 
नहीं पाई जाती । 3 
` बन्दरो की बुद्धि की परीक्षा करते समय मनुष्या क 
agi के विषय में भी कई रहस्यमय बातें जांबी गई हैं । 
एक वर्ष से कम sa के बच्चे कभी-कभी ऐसी az भरी 
भाषा में बांते कर लेते हैं, जिन्हें बड़े लोग नहीं समक 
सकते । बात यह होती है कि बच्चे शब्दों को सुन तो 
लेते हैं ; किन्तु बोल कर व्यक्त करने का सामथ्य उनमे 
नहीं होता । इस अभाव को दूर करने के लिए वे अपनी 
एक भाषा गढ़ लेते हैं, जिसे दूसरा कोई नहीं समझ 
सकता | 
Մ ~—य्मेशप्र्ताद्‌, Հօ एसू-सी० 
सम्पादक--विद्वानों का कहना है कि तुम दुनिया 
को मौलिक चीज़, बिना किसी स्वार्थ के भेंट करो। 
परमात्मा तुम्हारा कल्याण करेगा | | 
` ` कवि यह बात है? तभी तो में भूखों मर रहा हूँ! 
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श्रीमती सरलाबाई नायक, एम० ए०-- : Ն 
[ जिनका एक विद्धत्तापूण लेख अन्यत्र पाठकों को. मिलेगा आप सन्‌ १९२२-२३ में 
स्थानीय कॉस्थवेट कॉलेज की प्रिन्सिपल थीं । ‘ale’ से आपको शुरू से 

ही बड़ा प्रेम रहा है। ] 


दृष्टि-क्षीणता का प्रतिकार 


ग त भ्रगस्त मास के “चाँद? में कोई सज्जन दृष्टि- 
क्षीणता दूर करने का उपाय जानना चाहते हैं । 


आपके छोटे नोट को पढ़ने से यदद भी ज्ञात होता है कि 


आपने इस विषय पर एक पुस्तक भी पढ़ी, है ; किन्तु 
उसमें बतलाए हुए उपायों को डॉक्टरों द्वारा अनुमोदित 
न होने के कारण, आपने काम में नहीं लाया । में भी 
नीचे इस रोग को दूर करने के कुछ उपाय देता हँ । नेन्न- 
चिकित्सकों ले, यदि आप चाहें, सलाह लेकर इनको 
प्रयोग में ला सकते हें । सुभे पूरा विश्वास है նախ 
के डॉक्टर इन्हें प्रश्रय दुंगे । इन उपायों से यदि श्रापका 
या wea किसी भी सजन का लाभ हुआ, तों में अपना 
परिश्रम सफल ՀԱՅԱ | 


मनुष्य की जितनी इन्द्रियाँ हैं; उनमें सब से अधिक 


उपयोगी नेत्र हैं । नेत्र के बिना मनुष्यों को. परावलम्बी 


होना पड़ता है । एक adi के ख़राब होने से हमें अन्य 


` प्रकार की भी बीमारियाँ हो सकती हैं । आँखों के बिना 


इम जगत्कर्ता की विभूतियो का श्रानन्द नहीं ले सकते। 


यह सब जानते हुए भी हम आँखों पर जितंना अत्याचारः 


करते हैं, उतना अन्य किसी भी अङ्ग पर नहीं करते । 
सुबह बिस्तर से उठते ही, बिना इस बात का विचार 
किए कि हमारी अंगुलियों में कितना मेल, गद या 
कितने जीवाणु सटे हुए हैं, दम आँखों को मलने लगते 
हैं। इसके अतिरिक्त कोई-कोई व्यक्ति रात में आँखों में 
արխ": हुए मैल को बिना साफ़ किए ही पढ्ने लगते हैं । 


११ 


हम ऐसे स्थानां में भी काम करने से नहीं हिचकते, जहाँ 
यथेष्ट प्रकाश नहीं होता और न तेज़ रोशनी से ही अपनी 
आँखा को बचाने का ख्याल करते हैं । - धीमी रोशनी में 
आँखों से काम लेना जितमा हानिकारक है, उतना ही 
हानिकर तीच्य प्रकाश में काम करना भी है। खिया धप 
से भरे हुए ,कमरे में ՎԱ Ա.Հ -घंए के कारण 
उनकी alata जलन हो जाती है ; किन्तु इसकी वे 
परवाह तक नहीं करतीं । हमने ऐसी स्त्रियों को देखा है, 
जिनकी आँखों से ոխ चलता रहता है और वे ae में 
बैठी हुई रोटी संकती रहती हैं । आजकल बड़े-बड़े शहरों 
कौ हवा Haat के घुए के कारण . दूषित रहती है 
इसका बुरा प्रभाव केवल फेफड़ों ही पर नहीं; किन्तु ՅՅ 
पर भी पड़ता है । इनके अलावा, नेत्रों को आराम दिए 
बिना उनसे अत्यधिक काम लेने का मञ्च बढ़ता ही जा 
रहा है। आजकल के दैनिक wal, उपन्यास तथा अन्य 
पुस्तकों के छोटे-छोटे टाइप भी हमारी :दृष्टि को क्षीण 
बनाने में सहायता ही. करते हें। बायस्कोप और सिनेमा 
नेत्रा को जितनी जल्दी. खराब करते हैं, उतनी. जल्दी 

य.किसी कारण से ale खराब नहीं होतों । नेत्रां के 
कमज़ोर हो जाने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी कमी 
अआ जाती है। | 


मैं नीचे कुछ व्यायामों का उल्लेख करूँगा, जो आँखों 
के लिए लाभदायक सिद्ध. हो 3h Ft ये व्यायाम 
विद्यार्थी, साहित्यिक, चित्रकार, झार्क आदि के लिए 
बहुत ही उपयोगी हैं । जो लोग सारा दिन पढ़ने-लिखने 
का काम, करते हैं, उनकी आँखें अन्य लोगों की आँखों से - 
अधिक थक जाती हैं । ऐसे लोग इन व्यायामं से फायदा 


E 


soma vet, यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना मैं उचित 
समकता #1 आँख की बीमारी दो प्रकार की हैं“-( १) 

नैत्रो की बनावट में किसी प्रकार की tae ՀԹՅ जो- 
व्यांधि alate, ( २) नेन्नों के कमर होने से जो 
बीमारी होंती है । पहले कारण से कप होड़ पर वे ga 
व्याय्नामो द्वारा दूर नहीं किए जा“सकतै हैं 1 दूसरे प्रकार 
ա: मि हें । जिन लोगों की शे | 
Կ पड़ गई हैं, जिनकी ԱԼ 
की भांस-पेशियाँ थक nse, जिनकी տիա में थोड़ा 
भी काम करने से द्द होने लगता है, उन लोगों की आँखों 
में, इनके द्वारा शक्ति का सञ्चार होगा, उनकी श्राँखों में 
da लौट आवेगा और उनमें चमक दीख पड़ने लगेगी । 
आजकल के विद्यार्थी आँख की जिन बीमारियों से पीड़ित 
रहते हैं, वे यथेष्ट सावधानी, नियमित व्यायाम और 
उचित देख-रेख से दूर की जा सकती हैं । 

ये व्यायाम तूल वाले नहीं हैं । ये बहुत ही आसान 
aig समय में शेष किए जा सकते हैं । इनके लिए 
न करिसी यन्त्र की. आवश्यकता है, न किसी ख़ास. कमरे 
की । कुछ अधिक कर डालने पर भी ये नुकसान नहीं 
करते.। इनका उपयुक्त समय सुबह और शाम है, किन्तु 
सुविधानुसार अन्य किसी समय भी किए जा सकते हें । 
दिन भर की: थकावट को दूर करने के लिए Ale शाम 
का कुछु. समय इनके लिए निकाल. लिया जाय तो 
अत्युत्तम | : 
इन व्यायामो के सम्बन्ध में आँखों की बनावट पर 
भी ध्यान देना पडेगा । आँख की .पुतलियाँ छुः रगों द्वारा 
चालित होती हैं अपर, नीचे, भीतर और बाहर के सीधे 
रग ( 1२6८४ ) । तथा ऊपर और नीचे के तिरछे रग 
(091।५०९ ) सीधे wit का काम पुतलियों को ऊपर- 
नीचे.श्रौर अगल-बगल में ले जाना है ओर तिरछे रग 
पुतलियों को नचाते हैं । साधारणतः: दोनों पुतलियाँ एक 
ही समय एक दिशा में मुड्ती हैं। 

शरीर के सभी हिस्सों के लिए आराम करना नितान्त 
आवश्यक है. । आँखें भी विश्राम खोजती हें । भोर में 
आँख खुलने के बाद से पुनः सोने के समय तक प्रायः 
बीस घण्टा नेत्र अनवरत काम करते रहते हैं। प्रत्येक 
पलक गिरने के समय आँख आराम कर लेती है ज़रूर, 
किन्तु इसके अतिरिक्त उसे और भी आराम करने की 


आवश्यकता पड़ती है। आँखों को आराम्‌दिनेईके लिए 
निम्न-लिखित कसरत करो! .. .«. 

बिना पलक... गिराए guages किसी दूरस्थित 
पदार्थ को आधा मिनट तक देखो ।*इसके बाळू, आँखों 
Հոր की'हथेली. से, इस प्रकार րո लो Breast के 


र प्रकाश न जाने पाँचै और न पुतलियों पर dat 
Վ तिमे के लिए स्वतन्त्र रहें। इस 
i [से आधा मिनट वक रुही। इन क्रियु को 
बारी-बारी से तब AH करते; रहो, जब तक आँखे को पूरा 
विश्राम न मिल जाय । यह बात सर्वसम्मति सै स्वीकृत 
हो चुकी है कि हरी वस्तु की ओर देखने से आँखों को 
आराम मिलता है । दिन में कई बार पेड.की हरी पत्तियों 
की ओर देख कर भी उसे विश्राम दे सकते हैं। यदि इन 
दोनों में एक भी आपके लिए सम्भव न हो, तो एक तीसरा 
तरीक़ा भी है । जहाँ आप बैठे हों वहीं आँखें बन्द कर 
लें। उस समय जो अनन्त अन्धकार दिखलाई पड़ेगा, 
उसी पर ध्यान जमा कर पाँच से दस मिनट तक चुपचाप 
बैठे रहिए । अन्य किसी बात की चिन्ता. नहीं कीजिए, 
फिर देखिए कितना आराम मिलता है। दफ्तर में काम 
करते-करते.जिन लोगों के सिर में शाम को ददं होता है, 
वे, इस. क्रिया से विशेष लाभ उठावेंगे। ऐसे लोगों at 
कुछ अधिक देर तक आँखें बन्द रखनी पड़ेंगी | 

.सुबह और शाम को एक करटोरे में गुनगुना पानी 
लेकर उसमें आँखों को डुबो दीजिए और उन्हें बार-बार 
खोलिए और बन्द कीजिए। इससे आँख के मेल साफ 
हो जाते हैं। सुबह में यदि आँखों का व्यायाम करना हो 


तो उन्हें साफ कर लेना चाहिए। आँखों को सदा gal, 


गदे आदि से बचाते रहना चाहिए । इन व्यायामों. को 


करते समय यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो चश्मा उतार. 


देना चाहिए | 


व्यायाम Վ» १ --किसी «կան सट कर सीधा. 
खड़ा होइए । ऐसा करना सिर को «ուա में रखने. 


के लिए आवश्यक है। यदि श्राप अपने सिर को as 
अवस्था में. बिना हिलाए-डुजाए रख सकते हों, तो.दीवाल 


से सटना ज़रूरी नहीं । जिधर से प्रकाश आता हो उधर. 


पीठ रहे । आँखों को ठीक सामने के किसी विन्दु पर 


जमाइए | इस ब्यायाम में आँखों को सामने की «արգ. 
के चारों कोनों की ओर घुमाना और हर एक कोने पर, 


iv 


दिसम्बर, १९३२ ] 


आँखों को कुछ देर के लिए ठहराना पडेगा | इसमें चारों : 


सीधे रग कास में आते हें । यह बात ध्यान में रखनी 
होगी कि आँखें एक कोने से दूसरे कोने को सीधी रेखा 
में चले । ae ओर के ऊपरी कोने से आरम्भ कीजिए, 
यहाँ से ऊपरी दाहिने कोने की ओर आँखों को सीधी 


रेखा में ले जाइए, यहाँ से दाहिनी ओर के नीचे के कोने _ 
की ओर और फिर यहाँ से बाई ओर के ՀԱՅ. 
की ओर । इसे ३२ बार कीजिए । मैं ऊपर कह आया हुँ 
कि प्रत्येक कोने पर आँखों को ठहराना पड़ेगा, इसे नं. 


भूलिएु। पुनः इसी व्यायाम को विपरीत दिशा में कीजए | 
ՀԹ՝ ओर का ऊपरी कोना, बाई ओर का नीचे का कोना, 
दाहिनी ओर का नीचे का कोना, अन्त में दाहिनो ओर 
का ऊपरी कोना | इस व्यायाम में सिर सीधा रहे, केवल 
आँखें ही घुमाइए । पलक गिराने की मुमानियत नहीं है । 

इस व्यायाम से एक और फायदा होता है। जिन 
लोगों की आँखें परिवतनशील (Shifty ) होती हैं 
उन्हें इससे: विशेष लाभ. प्रहुँचता है । इस व्यायाम से 
पूरा.ज्ञाभ उठाने के लिए.हर एक कोने पर आँखों को 
ठहराना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक दोनों 
आँखों को साथ-साथ, चलाना भी है। कभी-कभी ऐसा 
देखा जाता है कि एक आँख आगे बढ्‌ जाती है और 
दूसरी पीछे ही पड़ी रह जाती है। यदि दोनों आँख 


साथ-साथ चलने के लिए शिक्षित की जायँ, तो उपयुक्त 


त्रुटि दूर हो जायगी । 

व्यायाम Հօ २ यह व्यायाम आँखों को अधिक 
कमजोर होने से बचाते हैं। पहले व्यायाम की अवस्था 
में खडे हो जाइए और ठीक सामने के किसी विन्दुँ पर 
आँखों को जमाइए ऊपर और नीचे की Tit को मजबूत 
बनाने के लिए इस विन्दु से ऊपर सीधे में आँखों को 
ले जाइए और उस स्थान को! देखिए, जहाँ दीवाल ga 
से मिलती है, फिर नीचे की ազո और जहाँ 
दीवाळ गच से मिलती है वहाँ उहरिए। इस क्रिया को 
१६ बार करे | अगल-बगल की रगों को पुष्ट करने के 
लिए निश्चित Շոգ से आँखों को बाई ओर की दीवाल 
नील मध्य भाग तक ले जाइए ; पुनः दाहिनी ओर की 
Հաա के मध्य भाग तक इसकी आद्रते HT १६ बार 
कीजिए । इसके बाद दोनों मिला कर ३२ बार और 
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कीजिए। इस व्यायाम में भी दोनों आँखों को साथ-साथ 


ले चलना और प्रत्येक FSA के स्थानं पर कुछ देरं ठहरना 
आवश्यक है । उपरिलिखित व्यायामों का मिला हुआ 
जो व्यायाम है, उसमें ऊपर का बीच, दाहिनी ओर की 
दीवाल का बीच, नीचे का मध्य और बाई ओर के मध्य 
भाग में आँखों को सीधी रेखा में ले ज्ञाना पड़ता है । 

व्यायाम नं० ३२ ईसर्मे एक-एक आँख से ,अलग- 


5 HATA की जाती है'। साधारणतः देखा जाता है 


कि मनुष्यं की दोनों आँखें एक. सी शक्ति नंहीं-रखती-- 
कोई एकन्दूसरी से कमज़ोर होती है। इस व्यायाम से 
कमजोर आँख असली हालत में आ जाती है। कोई भी 
मनुष्य जान सकता है कि उसकी कौन थाँख कमज़ोर है । 

दाहिने हाथ से दाहिनी आँख बन्द कर लीजिए, 
किन्तु पुतलियों को मत दबाइए । बाइ आँख को इस 
प्रकार घुमाइए कि वह सामने की दीवाल के सभी कोनों 
को छुए। सिर को सीधा रखते हुए केवल आँख ही को 
घुमाना चाहिए। चारों ओर घुमा आने पर एक पूरा 
चक्कर लगता है। इस प्रकार ३२ बार कीजिए। जिस 
दिशा में अभी आँख को घुमाया है, उसके विपरीत दिशा 
में आँख को पुनः घुमाइए | इसे भी ३२ बार BUTT | 
अब ae आँख को बन्द कीजिए और दाहिनी आँख से 
उपरिलिखित व्यायामों की पुनराव्वत्ति कर डालिए । जिस 
दिशा में इस अन्तिम ब्यायाम को शेष किया है, उसकी 
विपरीत दिशा में दोनों आँखों को एक या दो बार घुमा 
इसे शेष कर डालए। | 

आरम्भ में आँख के लिए ये ही ब्यायाम यथेष्ट होंगे। 
इनमें सभी छुहो रगं से काम लिया जाता है । इन्हें घीरे- 
चीरे करना चाहिए और उनकी मात्रा भी ՀԱՎԱ ही 
बढ़ानी चाहिए। साधारणतः मिनट में प्रत्येक व्यायाम को 
६४ बार की गति से करना ठोक है । इन कसरतों में मुख्य 
बात जो ध्यान में रखने योग्य है, वह यह है कि सिर सदा 

Թ 

एक स्थान पर रहे, अन्यथा सामने को दोवाल एक स्थान 
पर नहीं रहेगी और कसरत का कुछ भी फल नहीं होगा । 

अन्तं में, मैं पुनः कह देना चाहता हूँ कि ये व्यायाम 
केवल कमज़ोर आँखों के लिए हैं। यदि उनकी बनावट 
में कोई शारीरिक त्रटि हो तो वे इससे .दूर न हो सकेगी | 
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श्रद्धय सम्पादक महोदय, 
सादर प्रणाम ! 
` इस पत्र द्वारा मैं आपको इसलिए कष्ट दे रहा हुँ 
कि कृपा कर आप मुझे अपनी सलाह देकर मेरे चिन्तित 
एवं दुखंमय हृदय को कुछ शान्ति दे सके। मैं स्थानीय 
कॉलेज में सेकेण्ड इयर का विद्यार्थी हुँ । मेरा विवाह एक 
ऐसी लड़की से कर दिया गया है, जिसे में पसन्द नहीं 
करता । बिना देखे ब्याह करने का दुष्परिणाम मैं भोग 
रहा हुँ । सुके सङ्गीत से प्रेम है, पर मेरी खी गाना नहीं 
जानती; में दुबला-पतला हुँ, वह मोटी है; सुरे साहित्य 
से प्रम है, कवि नहीं हूँ तो कम से कम कवि का हृदय 
पाया है, वह मामूली हिन्दी लिखना-पढ़ना जानती है, सो 
भी अच्छी तरह नहीं। में आधुनिक प्रवृत्ति का पुरुष हूँ, 
झास में उम्र प्रकृति का सुधारवादी समभा जाता हूँ, पर 
वह परम देहाती, रूढ़ियों की प्रेमी है। मेरी समस्त 
आशाओं पर पानी फिर गया! मैं विक्षिप्त सा हो रहा 
हूँ। अब आप बतलाइए कि इस परिस्थिति में मैं क्या 
करूँ। घर छोड़ कर कहीं भाग जाउँ ? पढ्ना-लिखना 
छोड़ कर कहीं नौकरी करके अपने मन के अनुसार दूसरा 
विवाह कर लँ. क्‍या करूँ ? शेष जीवन कैसे बीतेगा, यह 
प्रश्‍न मेरे सामने विकराल रूप धारण करके डरा रहा है । 
कृपा कर “चाँद? द्वारा मुझे कोई अच्छी सलाह दीजिए | 
मेरा नाम और पता “चाँद” में मत छापिएगा। मैं अपने 
दोस्तों में उल्लू नहीं बनना चाहता । मैं “चाँद? का 
ग्राहक भी हूँ। आपका-- 
xxx 


[ हम अपने इस दुखी भाई के प्रति अपनी 
आन्तरिक समवेदना प्रकट करते हैं। परन्तु जब 
तक हिन्दू-समाज रूढ़ियों की गुलामी से मुक्त 
नहीं हो जाता, तब तक ऐसी दुःखद घटनाओं का 
होना भी अनिवाय 2 | साथ हो यह कह देने में 
भी हमें ԿԲ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती 
कि ऐसी ՇԵՎ के प्रश्रयदाता हमारे समाज के 
युवक ही हैं | उनमें अगर Egat हो, विद्रोह करने 
का हौसला हो, तो एक हो दिन में ऐसी तमाम 
रूढ़ियों का मूलोच्छेद हो सकता है | 
इसके बाद उपयुक्त दुखी भाई को हमारी 
सलाह है कि वे अपनी अनुपयुक्त धमेपत्नी को 
अपने उपयुक्त बनाने की चेष्टा करें | उसे स्वयं 
शिक्षा दें । उपयुक्त वैद्य की चिकित्सा से अस्वा- 
भाविक मोटापन भी दूर हो सकता है और 
सौन्दय भी बढ़ सकता है । मनुष्य हिंसक पशु 
तक को अपने अनुकूल बना लेता है, तो फिर 
मनुष्य को अपने विचारों के अनुकूल बना लेना 
कौन सी बड़ी बात है ? 
--स० ‘ata’ ] 


& & 
कुरीति को एक बन्दिनी 
एक बहिन लिखती हैं :-- 

मेरे पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने चौदृह 
वर्ष की अवस्था में मेरी शादी कर दी थी । जिनके साथ 
मेरी शादी हुईं है, वे मनुष्य नहीं, देवता हैं। ऐसे पुरुष 


~ 
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को पति-रूप में पाकर में अपने जीवन को धन्य समकती 
हुँ । उनका क्षण भर का वियोग भी मेरे लिए असह्य है । 
वियोग की कल्पना मात्र से मेरा हृदय कॉपने लगता 
था। 

सेरी शादी को पाँच वष बीत चुके हें । गोद में एक 
कन्या भी है । मैं आठ-नौ महीने से मायके में हूँ । पिता 
जी ने बार-बार आदमी भेज कर मुझे बुलवा लिया था। 
पति-वियोग की विषम वेदना मेरे लिए असह्य हो रही 
है, परन्तु मेरे पिता-माता मुझे पति के घर नहीं भेजते । 
इस बीच में मेरे पति-देवता कई बार सुरे लेने आए, 
परन्तु मेरे पिता-माता ने झगड़ा करके उन्हें लौटा दिया । 
नहीं भेजने का कारण यह बताया जाता है कि अभी 
बेटी रखने की हमारी साध पूरी नहीं हुई है। इसके 
सिवा शीघ्र ही झुरे भेज देने में पिता जी अपनी बेइज्ज़ती 
भी ससभते हैं । 

इधर बार-बार अपमानित और तिरस्कृत होने के 
कारण पतिदेव ने भविष्य में न आने की प्रतिज्ञा कर ली 
है। जाने के समय ազո गए थे कि अब में तुम्हें 
लेने न आउँगा | तुम स्वयं किसी तरह चली आना। 
तभी से उन्होंने qa पत्र «զ लिखना भी बन्द कर 
दिया है | अब मैं गोस्वामी तुलसीदास जी के इस कथन 
का, कि “पति वियोग सम दुख जग नाहीं” का प्रत्यक्ष 
अनुभव कर रही हूँ । एक दिन मैंने साहस करके माता जी 
से कहा भी था कि ga ससुराल भेजवा दो। आप इसे 
मेरी निलजता और माता-पिता के प्रति ganar कहेंगे । 
परन्तु मेरी इस . निर्लता के अन्दर जो दुख-राशि छिपी 
हुई है, उसका अनुमान मेरी कुछ भुक्तमोगी बहिनें ही कर 
सकती हैं । अस्तु, जब पिता जी को यह बात मालूम हुईं 
तो उन्होंने कड्क कर कहा कि हम पहुँचाने नहीं जाएँगे, 
भले ही तुम्हारी सारी उमर यहीं बीत जाए । यदि उसे 
( मेरे पति को ) ग़रज़ हो तो आकर ळे जाए । 

इस घटना के बाद मैंने पतिदेव को तीन-चार पत्र 
लिखे, परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया । Ha अपनी 
बीमारी का बहाना करके पत्र लिखा, फिर भी कोई उत्तर 
नहीं आया । 


` इधर बस्ती के कामी कुत्ते ऐसे अवसर से लाभ 
उठाने की ताक में रहते हैं । कई बार मेरा जी ऐसा दुखी 


हुआ कि आत्मघात कर लेने की इच्छा होने लगी | परन्तु 
लड़की के कारण मैंने ऐसा नहीं. किया।. अब आप ही 
कृपा करके बताइए कि में क्या करूं? क्या अपने मन 
से चली जाऊ या स्वर्ग में जाकर पति से मिलने की 
प्रतीक्षा करूँ ? լ 


आपकी, 
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[ उपर्युक्त पत्र हिन्दू-समाज में प्रचलित एक 
भयङ्कर कुरीति का ज्वलन्त उदाहरण है | विवाहिता 
लड़कियों को उनके पति-गृह से बुला कर 
अनिश्चित काल तक अपने घर रखना और पति- 
गृह से आए हुए बुलावे को बार-बार ठुकराना 
बडी प्रतिष्ठा की बात समझी जाती है | हदयहीन 
माता-पिता यह नहीं सोचते कि उनकी इस झूठी 
प्रतिष्ठा की रक्षा का परिणाम कहाँ तक भयङ्कर हो 
सकता है ? उपयुक्त पत्र की लेखिका ने स्पष्ट शब्दों 
में अपने मनोभावों को सामने रख fare | 
“बस्ती के कामी कुत्तों' की और “स्वगे में जाकर पति 
से मिलने' की बांत लिख कर उसने ऐसे प्रतिष्ठा- 
लोभी माता-पिताओं के मुँह पर करारी चपत जड़ 
दी है । परन्तु क्या हिन्दू-समाज के कूप-मण्डूकों 
की आँखें इससे खुलेंगी ? विवाह-शादी या ऐसे 
किसी अवसर पर अथवा भेंट-सुलाक्रात के लिए 
लड़की को कुछ दिन के लिए बुलाना अनुचित 
नहीं, परन्तु उसे अनिश्चित काल तक के लिए 
जबरदस्ती नज़रबन्द बना कर रखना तो निरी 
हृदयहीनता ही है । ऐसी दशा में हमारी तो यही 
स्पष्ट और सीधी सम्मति है कि उक्त बहिन को 
किसी विश्वासपात्र व्यक्ति के साथ अपने पति के 
पाख चली जाना चाहिए | इस बेचारी वियोगिनी 


के पत्रों का उत्तर तक न देकर उसके पति ने भी 


बड़ा ही अनुचित काये किया है। «Հ चाहिए 
कि तुरन्त अपनी सहधर्मिणी को अपने पास 
बुला लें । 
“-स० “चाँद! | 
& ः & ԵՉ 


एक स्त्री को समस्या 

एक सज्जन लिखते ह 

यह हिन्दी के एक नवयुवक कवि और कंहानी-लेखक 
की स्त्री की समस्या है। कवि जी इस खरी से बहुत परेशान 
हैं। इसकी बोली, «աա, उठना-बैठना--कुछु «Վ 
अच्छा नहीं लगता। उनका कहना है कि इस at की 
आँखें बिल्ली की सी, मुँह सुअर का सा और बोली घुष्घू 
की सी है। कवि जी उससे बोलना नहीं चाहते, उसकी 
कोई बात सुनना नहीं चाहते | 

कवि जी के पिता भी हिन्दी के नामी लेखक और 
संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं तथा विधवाओं और विवाहिता 
खिरयो के कष्टों का भी करुण भाषा में वर्णन कर चुके हैं । 
परन्तु अपनी पुत्रबधू से ये भी बुरी तरह असन्तुष्ट रहते 
हैं। उसको चौके में नहीं घुसने देते, उसका छुआ पानी 
तक नहों पीना चाहते । उसका झाडू लगाना और चौका- 
बतन करना भी उन्हें पसन्द नहीं हे । कहते हैं, वह बेहद 
HES खो है। रसोईघर और पाख़ाने में कोई अन्तर नहीं 
समती । सागं में कीड़े काट देती है और दाल में 
मक्खियाँ मार देती है । उनका कहना है, बेटे के ब्याह में 
उन्हें धोखा हुआ है । उन्हें दूसरी लड़की दिखाई गई 
थी और उनके घर दूसरी भेज दी गई । 

कवि जी की माता प्राचीन विचारों की खी हैं । 
अपने पुत्र-पुत्रियों ՀԼ अत्यन्त प्यार करती हें, परन्तु 
अपनी इस पुत्रबधू को फूटी आँख भी नहीं देख सकतीं | 
जब वह उनसे हाथ जोड़ कर गिड़गिड़ा कर कहती है-- 
“seat पैर «ՎՀ लो ।” तब उसे डाट कर कहती हैं-- 
“खबरदार जो मेरे पास आइ 1” 

कवि जी के एक बहिन हैं, जिनका ख्याल है कि इस 
नालायक स्त्री के कारण उनके भाई का जीवन नष्ट हो रहा 
` है। जब वे ससुराल से पिता के घर में आती हैं, तब 
बेचारी इस खी की शामत आ जाती है। माँ.बाप और 
राइ-चलतों तक से उसकी पचासौं հոս की शिकायतें 
करके उसकी नाक में दम किए रहती हैं। 

कवि जी के कई छोटे. भाई भी. हैं, जो घर के लोगों 
की देखा-देखी उस ՀՅ साथ निरन्तर արս 
करते रहते हें | कभी-कभी उसे पीट भी देते हें । अगर 
वह इन बातों के ख़िलाफ़ या इन बालकों के विरुद्ध ज़रा 
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sara हिलाती है, तो घर के सब लोग मिल कर उस 
पर टूट पड़ते हैं और इतना «Կա मचता है कि 
पास-पडोस वाले तक हैरान हो उठते हैं। 

वह tant दुखिया et मातृहीना भी है । उसकी 
दूसरी माँ भी उसे देखना और बुलाना पसन्द नहीं करती । 
इस प्रकार पिता के घर में भी उसे ठिकाना नहीं है। 

ag रात-दिन एक अँधेरी कोठरी में मैले दख पहने, 
मुँह लटकाए, फटे-पुराने बिस्तरों पर बैठी या लेटी रहती 
है। अगर घर के लोग खुश होते हैं, तो घर में काडू 
लगाने या ada माँजने के लिए निकलती है। नहीं तो 
इन कामों के लिए भी उस अँधेरी कोठरी से बाहर निक- 
लने का साहस नहीं कर सकती । 

इस परिवार में उस ats कारण बेहद अशान्ति 
छाई रहती है, उसी की चर्चा, उसी की निन्दा, उसी को 
छेड़ना इन लोगों का विनोद है। एक आदमी बाहर से 
आता है और कहता है कि बहू की माँ मर गई या बहू का 
बाप मर गया ; यह चिट्ठी आई है। इस पर स्वभावतः 
वह रोना शुरू करती है। तब उससे कहा जाता है--“मर 
गए होंगे, नालायक लोग । . उनके लिए क्या . रोती है १” 
कभी-कभी कोई लड़का रो. उठता है और कहता है मुमे 
इसने मार दिया है) तब घर के सब लोग उस पर शेर 
की तरह टूटते. हैं और कहते हैं-“कयों ? तेरा इतना 
साहस | लड़के को मार दिया ? क्‍यों ९” बह स्त्री सबके 
पैरों पडती है । गिड्गिडाती है।.कहती है--“नहीं मारा, 
छुआ भी नहीं, रालती माफ़ हो ।” तब सब, कहते हें-- 
“लाओ तुलसी ! लाओ सोना, लाओ गङ्गाजल.! इसके 
सिर पर Մի तब इसके बाप और माँ की कुसूम 
खिला कर पूछो कि इसने मारा है या नहीं।” अन्त में 
बेचारी जब वही बात, सच हो या झूठ, कह लेती है, जो 
सब उससे कहलाना चाहते हैं, तब उसे छुट्टी मिलती है । 

इस तरह से जल्म उस पर रोज़ होते रहते हैं और 
जब से वह ससुराल आई है, बराबर होते चछेजा रहे हैं । 
चह भी क्या ग़ज़ब की सहनशीला है, किं सब सहती 
चली जाती है और चँ तक नहीं करती । और संहे न तो 
क्रे क्या ? 

थोड़े में, उस दुखी al की यह समस्या है । कवि 
जी अपना. दूसरा ब्याह करना चाहते हें । माता-पिता 
आर भाई-बहिन भी चाहते हैं कि दूसरा ब्याह हो जाय । 
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वह दुखिया स्त्री इसका विरोध नहीं करती वह मज़दूरनी 
की भाँति रहने को तैयार है। पर इस रूप में भी उसका 
रहना किसी को सद्य नहीं है । 


इन पंक्तियों का लेखक अन्धा नहीं है. ओर न बहरा 
ही हें। जो कुछ होता है उसे दिखाई पड़ता है और जो 
कुछ कहा जाता है उसे सुनाई पड़ता है । जब नहीं देखा 
रं सुना गया तब यह कलम उठी है। इससे उस खी 
का कोई उपकार न होगा । पर तो भी लेखक ने यह 
लिख डाला है। अपने चित्त को .हलका करने के लिए 
और हिन्दी के लेखकों और पाठकों को यह बतलाने के 
लिए कि उनके बीच में ऐसे ज्ञालिम लेखक और कवि 
मौजूद हैं, जिनकी wa प्रशंसा होती है और जिनका 
सर्वत्र आदर होता है । 


इस लेख के नायक यानी कवि जी को इस बात का 
गवे है कि हिन्दी की ՎանՎ ओर लेखिकाश्रो से 
gaat दोस्ती है । क्या में उन कचिता और लेख लिखने 
वाली देवियों से यह पूछ सकता हूँ. कि उन्होंने इन कवि 
जी. से इस सम्बन्ध में कभी कुछ कहा है ? सम्भव है कि 
कवि जी उनकी बात मान ԱՎ और अपनी खी पर जुल्म 
करना कुछ कम कर दें। | 
भारतवर्षं में ऐसी अनेक दुखी आत्माएँ हैं, इसमें 
सन्देह महीं । परन्तु एक कवि और एक लेखक से किसी 
को इतना कष्ट ISA, यह आचर्य है । इस युग का सब 
से बड़ा आइचर्य | र 
` हमने माना कि उस Ող ‘aga चितवन और 
मधुर मुस्कुराहट मिश्रितः विनय-ज्ञान नहीं है। हमने 
माना कि वहं गृह-कार्य के योग्य नहीं है। हमने माना 
कि वह एक जिन्दा-जाश मात्र है । पर तो भी क्या यह 
मनुष्य का धर्म नहीं है कि जब वह अपने शरण में आ 
गई है, तब उसको: थोड़ा-बहुत सुख ware का कुछ 
उपाय किया जाय ? क्या वे सुन्दरी छेखिक्राएँ, जो हमारे 
कवि जी का घण्टो मनोरञ्जन करती हैं, उनके इस श्राधे 


ag के एक मिनट के भी मनोरञ्जन की बात न सोचेंगी ?. 


. ये बातें इन पृष्ठों पर दिखाई पड़ने वाले इन काले 


«ՎԱ की तरह सत्यं हैं । इस खी की समस्या हल होनी . 


चाहिए । जो लोग इस सम्बन्ध में कुछ प्रय्न करना चाहें 
और कवि जी से या उनके पिता से मिलना we, वे 
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व्वॉदः-सम्पादक से उनका पता पूछ सकते हैं। «ն- 
सम्पादक जी զա जब पूछेंगे, में उन्हें फौरन बता दूँगा | 
--एक जानकार 
[चाँद के इन स्तम्भों में बेचारी qe वधुओं 
पर उनके पतियों तथा सास-ससुरॉ द्वारा किए 
जाने वाळे अत्याचारो की करुण कथाएँ, प्राय 
प्रति मास ही हमें कळेजा थाम कर प्रकाशित 
करनी पड़ती हैं और अन्त में एक दीघे निश्वास 
छोड़ कर रह जाना पड़ता है ! परन्तु उपयुक्त 
समस्या ने तो हमें विशेष रूप से विश्लुभित और 
स्तम्भित कर दिया है । क्योंकि, छेखक के कथना- 
नुसार इस समस्या का सम्बन्ध एक ऐसे परिवार 
से है, जो केवल शिक्षित ओर सभ्य ही नहीं, 
सुधारक भी है। जब दूसरों को उपदेश देने के 
लिए समाज-सुधार के ՀՎ में पोथे रचने 
बालों की यदद दशा है, तो बेचारे ՀԱՎ ओर 
रूढ़ियों के गुलामों का तो जिक्र ही ած 
क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में-- 
ag असि दसा जडून की बरनी । 

mt कहि सके सचेतन करनी। | 
स्‌ ० ‘ale’ ] 
B & 

एक भीषण सामाजिक अडचन 

आरा से एक सज्जन ने लिखा है :-- | 

श्रीमान सम्पादक जी, नमस्ते! | 
मेरे एक मित्र, जो कि कायस्थ हैं, अध्यात्मवाद 
तथा समाज-सुधार की बातों से विशेष अनुराग रखते हैं 
और मैट्रिक पास हैं, उनकी उम्र बीस वर्ष की है। उनसे 
दैवातूं एक अपनी जाति की लड़की से प्रेम हो गया । यहाँ 
तक कि दोनो के अलग हो जाने पर भी पत्र-व्यवहार 
जारी रहा । कुछ दिनों के बाद यह बात लड़की के पिता 
को मालम हो गई । ՅՅ युवक का पता लगाया और 
उसके पिता के पांस गए । युवक ने लड़की के साथ प्रेम 
गर पत्र-व्यवहार की बात स्वीकॉर कर ली। साथ ही 


उनकी यह प्रतिज्ञा भी है कि अगर व्याह करेंगे तो उसी 
लड़की के साथ, अन्यथा नहीं । परन्तु युवक के पिताः 


թ: शादी एक दूसरी लड़की से जबरदस्ती कर देना 
चाहते हें । कृपया श्राप इस सम्बन्ध में डाचत परामश 


“चाँद? द्वारा प्रदान करने की कृपा कर । आपका, 
««« 


[ युवक और युवती में अगर सच्चा प्रेम है, तो 
उन्हें समाज का भय और वृथा सङ्कोच छोड़ कर 
साहस के साथ अपने बड़ों पर तथा अपने समाज 
पर अपना मनोभाव प्रगट कर देना चाहिए | हमारी 
समझ में यही सबसे सच्चा और समीचीन माग है । 


2 —ao “चाँद | 
& Se ` & 
एक विकट प्रश्न 
एक पःजाबी भाई लिखते हैं :-- 


श्रीमान एडीटर साहब, 

मेरे एक मित्र की at को 'लिकोरिया? की बीमारी 
है। उसके माता-पिता की असावधानी के कारण वह 
असाध्य हो गया है। एक वैद्य जी उसकी चिकित्सा 
करते हैं। उनका 'कहना है कि अगर यह आरोग्यता 
प्राप्त भी कर ले, तो भी इसे सन्तान नहीं हो सकती, 
इसलिए मेरे मिन्न के माता-पिता उनका दूसरा ब्याह कर 
देना चाहते हैं। उन्होंने एक Seat भी ठीक कर ली है। 
परन्तु मेरे मित्र अव्वल तो ब्याह करना ही नहीं चाहते 
शोर अगर इसके लिए उन्हें बाध्य भी होना पड़े, तो वे 
अपने पिता-द्वारा निर्दिष्ट लड़की से शादी नहीं करना 
चाहते | वरन्‌ उनका कहना है कि मैंने लड़की पसन्द की 
है, उसी से करूंगा | अथच अपनी पसन्द की हुई लड़की 
का पता भी नहीं बतलाते। इसलिए आपसे प्राथना 


है कि कृपा करके आप बताएँ कि मेरे मित्र को क्या 


करना चाहिए | आपका, 
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Լ इस जटिल प्रश्न का उत्तर, हमारे खयाल में 


यहो हो सकता हे कि सब से पहिले किसी अच्छे 
डॉक्टर Վ रोगिणी की परीक्षा कराई जाय और 
अगर वह निश्चयपूचक कह दे कि लिकोरिया 
आराम होने पर भी Թ सन्तानवती नहीं हो 
सकती, जिसकी बहुत कम सम्भावना है, तो 
आपके मित्र महोदय स्वय अपने अन्तःकरण 


से सोचें कि एक मनुष्य के लिए सन्तान का पिता 
होना आवश्यक है या नहीं ? अगर उनकी अन्त- 
रात्मा यही सलाह दे कि बिना लड़के-लड़कियों के 
बाप बने काम नहीं चल सकता तो अपनी रुचि के 
अनुसार कोई लड़की तलाश करके विवाह कर 
लें। माता-पिता के दबाव में पड़ कर अनिच्छा- 
पूवक किसी लड़की का पाणिग्रहण करना तो 
कदापि उचित नहीं कहा जा सकता और न एक 


ՅՈ के (आरोग्य होने पर) जीते जी दूसरा विवाह 


करने की सलाह ही हम दे सकते हैं । 
—yo ‘aie’ | 
® Ֆ ա 
एक ‘aga’ विधवा को प्राथना 
श्रीमान महोदय, 
सादर नमस्ते । मैं कोइरी जाति की एक ग्रनाथिनी 
विधवा हुँ । मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है । में 
अपर प्राइमरी में पढ़ती हुँ । परन्तु चाहतो हूँ कि कुछ 
शिक्षा sie प्राप्त कर लूँ, जिसमें अपने भरण-पोषण 
लिए कुछ कर सक | इसलिए मेरी विनम्र प्राथना है कि 
श्रीमान अथवा कोई दूसरे दयालु भाई-बहिन कृपा करके 
मुझे ऐसी किसी अच्छी संस्था में भेजवा दें, जहाँ मैं 
जीवनोपयोगी शिक्षा आप्त कर सरकं । में अत्यन्त ग़रीबनी 
हूँ । बड़ी कठिनता से मेरी परवरिश होती है। जो भाई- 
बहिन qa अनाथिनी की सहायता करेंगे, मैं आजन्म 
उनका कृतज्ञ रहुँगी । आपकी 
--नागमती 
८/० श्रीमती सब्ज़ाकुमारी, हेड Hea 
परदा गलस स्कूल, Վ» ऑ० estate (गया ) 


[ हमें दुःख है कि इस अनाथिनी बहिन की 


कुछ भी सेवा हमारे द्वारा हो सको | परन्तु हमें. 


आशा है कि Պա के सहृदय पाठकों में से कोई 
सज्जन ga बहिन का उपकार करेंगे और इन्हें 
किसी ऐसी विश्वसनीय संस्था में पहुँचा देंगे, जहाँ 
यह अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सके | 
-स० चाँद! | 
& & श 
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“पति को बेकारी? 

१००) का गुप्त दान 
हमें यह लिखते हुए अपार आनन्द हो रहा 
है कि गत नवम्बर के “चाँद” में १३२ वें पृष्ठ पर 
छुपे हुए एक दुःखिनी की “पति की बेकारी” 


Գ» चिट्ठी की ओर “चाँद” के कडे उदार हृद्य 


पाठकों का ध्यान आकर्षित sare और उन्होंने 


. उस पत्रकी लेखिका को यथासम्भव. सहायता 
` प्रदान करने के लिए, हमसे उनका पता आदि 


लिख aaa का अनुरोध किया है। हम इन 
सहृदयः सञ्जनं. के. कृतज्ञ हैं.। साथ ही अत्यन्त 
HAT हैं एक. զկ दानी. महोदय के प्रति, जिन्होंने 
बिना-अपना-नामऽघाम 'बताएः ही : १० ०) का एक 
क्रिता नोट हमारे पालः भेज दिया दै और लिखा 
a fe इसे उस हु:खिनीः बहिन के पास भेजवा Ft 
आपका भेजा हुआ १००) का चोट हमें एक 


साधारण लिफाफे में मिला है|: प्रेषक के स्थान 


पर “चाँद का एक पाठक” लिखा हुआ है। 


लिक्राफ़े पर बम्बई जी० Վ» «րօ की मुहर है | 


पत्र की लिखावट और भाषा से भो मालूम होता 


है कि ये उदार-हृद्य गुप्तदानी महोदय कोई 


गुजेर-कुल्‌-भूषण ही हैं। हमने इस «րազմ 
गुप्त दान की सूचना एक पत्र द्वारा उक्त 'दु:खिनी' 


के पास भेज दी हे, «Հ चाहिए कि स्वयं आकर. 


अथवा प्रसाण-सहित अपने किसी विश्वासपात्र 
`. we ७७ 
को. हमारे पास भेज कर उक्त रुपए Faay लें | 


अथवा अपना पूरा पता लिख भेजें ताकि, ये १००) 
हम उनकी सेवा में मनीओऑडेर द्वारा भेज दें। 
दूसरे एक दयाळु सज्जन ने, जिनका पूरा पता 
नीचे दज हे, उनके बेकार पति के लिए एक 
ओवरसीयरी की नौकरी भी ठीक कर ली है और 
लिखा है कि दु:खिनी के पति महोदय स्वयं जाकर 
उनसे मिलें या पत्र लिख कर आवश्यक बातें जान 
लें । हम इन दूसरे उदार-हृदय सज्जन के प्रति भी 
अपनी आन्तरिक कृतज्ञता प्रगट करते हैं। ऐसे 
ही ओर भी कई सज्जनों ने उस 'दुःखिनी” के 
सम्बन्ध में पूछताछ की है और वे भी हमारे 
न्यवाद के पात्र हैं। दुःखिनी के पास हमने जो 
पत्र लिखा: है उसका उत्तर आते ही वे रुपए तथा 
ՀՐՎ ՎՀ. उनकी सेवाः में भेज दिएं जाएँगे। 
उन्हें चाहिए-कि- तुरन्त हमारे” पत्र का उत्तर दे 
Ne उनकेःपविदेव ओवरसीयरी at नौकरी के 
लिए तुरन्त ही नीचे लिखे सज्जन से मिलें; क्योंकि 
आजकल ՀՀ में बेकारों की कमी नहीं है ।..एक 
जगह खाली होती हे, तो सैकड़ों उम्मेदवार: 
अञ्रियाँ छेकर दौड़ पड़ते हैं अतः विलम्ब करने 
से उन्हें पछताना WA | उपयुक्त सज्जन का नाम 
और पता यह है: == | 


पण्डित शम्भुलाल जी नायक, 
गौरिहार, पो? sito गौरिहार 
- जिला, बाँदा ( बुन्देलखण्ड ) 
“ --स?० “चाँद! 


विशेष सूचना 


“चाँद? Գ इन स्तम्भों में अपने अभाव-अभियोग छपाने. की इच्छा रखने वाले भाइयों और बहिनों 
से हमारा-निवेदन है कि अपने पत्रों में वे अपना पूरा नाम और पूरा पता आदि अवश्य fie दिया . 
करें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पत्र-व्यवहार करने में हमें aaa न पड़े | हम उन्हे विश्वास-दिलाते - 
हैं पल उनके नाम और पते हमारे सिवा दूसरा कोई भी-नहीं जान सकेगा और उनकी ar अनुमति. 


के हमं उसे प्रकाशितं भी न करेंगे | 


-“स० Safa’. 


१२ 


हुँ सुगल साम्राज्य का कय और उसके 


कारण---लटेखक, आचार्ये इन्द्र विद्यावाचस्पति; 
प्रकाशक हिन्दी अन्थ-रल्लाकर कायौलय;: हीराबारा 
गिरगोंव, बस्बई। आकार डबल क्राउन १३ पेजी, 


पृष्ठ-संख्याः ३९८ +१४, 
ՅԱՅՏ साफ़ | ं 

प्रस्तुत पुस्तक का विषय उसके नाम से ही प्रगट 
है। विद्वान लेखक ने इसे चार भागों में समाप्त करने का 
विचार किया है । पहला और दूसरा भाग हमारे सामने 
है। तीसरा और चौथा अभी लिखे जाने को है। पुस्तक 
सम्राट अकबर के राज्यारोहण: अर्थात्‌ सुराळ साम्राज्य के 
यौवन-काल से आरम्भ होती है और समाप्त होगी उसकी 
“अन्तिम कलक और समाप्ति? के साथ। पुस्तक पढ़ने से 
मालूम होता है कि लेखक ՀՀ րա साम्राज्य के 
इतिहास के गम्भीर अध्ययन के बाद लिखा है और उसके 
क्षय के कारणों पर बड़ी सूचम-दृष्टि से विचार किया है | 
अकबर से लेकर ALANA के राजस्व-काल तक की सभी 
TAS घटनाओं, लड़ाइयां और सुराल राजाओं की शासन- 
नीति, तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति, राज्यशासन 
सम्बन्धी «ԵՎ और उन श्रुटियों के परिणाम आदि 


मूल्य ३), छपाई और 


विषयों ՎՀ बडी ` निएुणता से प्रकाश डाला गया है । - 


ओरऊ्जज़ेब के राज्यारोहण काल से लेकर छुत्रपति शिवाजी 
महाराज के स्वर्गारोहण काल तक को मुगल साम्राज्य 
at प्रौदावस्था बताते हुए, विद्वान लेखक ने बताया है 


कि इस साम्राज्य के विनाश का सूत्रपात इसी समय से. 


हो गया । अकबर आदि चतुर राजनीतिज्ञों ने अपनी 


चतुरता द्वारा जिस साम्राज्य को प्रौदावस्था तक पहुँचाया 


था, उसे ՈՎ की विशुद्ध इस्लामी नीति के 


कारण क्षय का YA «Վ गया । उसने अपनी कठोर 
नीति, द्वारा हिन्दुस्तान को “काफिरिस्तान' से विशुद्ध 
“इस्लामिस्तान* बनाने की ख़ूब चेष्टा. states արգ 


इस देश से हिन्दुत्व ar नामोनिशान. ही. सिरा Յա. 


चाहता था। ԳՊՀ: उसकी. नीति का. अवश्यम्भावी 
परिणाम जो होना चाहिए, वही տու मराठा. और 
~ Հ. यों ~ լ ~ 

सिक्ख शाक्तियों के आविर्भाव ने զո զար की जड़ 


हिला दी । इन दोनों saa शक्तियों के आविर्भाव ने . 
भारत का नकृशा ही पलट दिया। लेखक ने अपनी पुस्तक - 


में it [a BAR ~ է it 
में इन तमाम बातों का विशद ՀԱ` करते हुए, मुगलो, 


मराठों और सिक्खों के गुण-दोषों पर भी सम्पूण निरपे्त 
भाव से विचार किया है | आपने सुराल «ԱՊԱՀ. 


कुटिछतापूर्ण शासन-नोति के उल्लेख के साथ ही उनकी 


वीरता और राजनीतिक चतुरता का भी उल्लेख किया 


है । तात्पेये यह कि इतिहास में जिन बांतों पर विचार 
करने की आवश्यकता होती है, उन पर आपने यथा- 
सम्भव अच्छी तरह विचार किया है। कौन घटना किस 
कारण से हुईं और साम्राज्य पर उसका कैसा प्रभांव पड़ा, 


हिन्दुओं और मुसलमानों at “राजनीतिक अवस्था में : 
: कौन से. परिवर्तन हुए और क्यों हुए ? इन समस्त विषयों 
- पर प्रकाश डालने का इस पुस्तक में सफल प्रयत्न हुआ 
है। अतएव हम इसे निःसङ्घोच भाव से “इतिहास? कह : 


सकते हैं। पुस्तक की भाषा सीधी-सादी और मुहावरेदार 


है । पढ्ने में खुब मन लगता है। 
® 


14 
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भारतीभण्डार, काशी की आठ पुस्तकं 


काशी के आरती भण्डार ने अपनी ) प्रकाशित आठ 
RIS समालोचनाथे भेजी हैं। सभी पुस्तके अपने ढङ्ग 
की निराली, समयोपयोगी और उच्चकोटि की हैं । काराज़, 
छुपाई की सफाइ, सादगी और आडम्बरहीन सजावट 
के लेहाज़ से भी भण्डार ने हिन्दी प्रकाशको से सामने 
एक नवीन աջի रक्खा है | पुस्तको का संक्षिप्त परिचय 
इस प्रकार है; -- 
विचार-विसशं---छेखंक, आचाये after 
महावीरप्रसाद्‌ जी: द्विवेदी । प्रष-संख्या ५५३; 
मूल्य २॥) | 
` विचार-विमश 35144 द्विवेदी जी के समय-समय 
पर लिखे हुए लेखों का संग्रह है । लेखों का सङ्कलन स्वयं 
ՀՈՎԱ महोदय ने ही किया है । इससे इनकी उपादेयला 
ON महत्व और भी बढ़ गया है । लेखों की संख्या १८१ 
है, जो आठ अध्यायो अथवा aust में विभक्त हैं । प्रत्येक 
खण्ड में तत्सम्बन्धी विषय के चुने हुए लेख संग्रहीत हैं । 
ये सभी लेख प्रयाग की विख्यात पत्रिका “सरस्वती” से 
संग्रहीत हें। आचाय द्विवेदी जी की हिन्दी-सेवा सम्बन्धी 
अमर कीत्ति के लिए परिचय और प्रशंसा की आवश्य- 
कता नहीं है ओर न उनके . उल्लेख का यह. अवसर हो 
है। द्विवेदी जी आधानक हिन्दी-साहित्य के निर्माता, 
पृष्ठपोषक ओर हिन्दी लेखकों के पथ.प्रदशक हैं। इस 
संग्रह में आए हुए सभी लेख अपने विषय, भाषा-शेली 
` और तथ्य के Sata से पढ़ने और मनन करने योग्य हैं । 
पाठक इन्हें Վ: कर मनोरञ्जन के साथ हो ज्ञान զ 
कर सकते हैं, लेखक हिन्दी लिखना सीख सकते हैं और 
SAMAR को समालोचना करने का ढङ्ग मालूम हो 
सकता है। द्विवेदी जी के लेखों का यह सुन्दर संग्रह 
प्रकाशित करने के लिए हिन्दी वालों को भारती-भण्डार 
का कृतज्ञ होना चाहिए | | 


गुञ्जन--ढेखक, कविवर site सुसित्रानन्दन 
जी:पन्त | प्रृष्ठ-संख्या १००; मूल्य Ul) 
"हिन्दी के ազ रहस्यवादी कवि 58» सुमित्रा- 
नन्दन जी पन्त ने अपनी नवीन रंचना-शैली की बदौलत 
काफ़ी शुहरत हासिज कर ली है । 'पहुव” और “वीणा' 


ԿԳ 
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के बाद यह “गुञ्जन? आपकी रचनाओं का तीसरा सुन्दर 
संग्रह है। इसके द्वारा पन्त जी ने अपनी कला में अधिक 
प्रौढता और विकास प्राप्त किया है । हमें विश्वास है कि 
पन्त जी. की कोमलकान्त पदावली का यह संग्रह हमारे 
युवक-समाज में यथेष्ट समादर प्राक्त करेगा । ऐसी पुस्तक 
ՀԷ» कल्ञा-प्रेमियों --अधिकारियों के लिए होती हैं, aa- 
साधारण के लिए नहीं, इसलिए इनके महँगे-संस्ते के 
सम्बन्ध में कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता। : . : 
हादशी->छेखक, श्री० वाचस्पाते- पाठक, 
प्र्ठ-संख्या प्रायः २००; मूल्य १।), भूमिका-छेखक, 
“भारत? के ( भूतपूव ) सम्पादक पण्डित नन्ददुलारे 
वाजपेयी । ˆ 
पाठक जी बहुत कम लिखते हैं, इसलिए उनकी दो 
सौ gat at “द्वादशी? को देख कर कुछ आइचये हुआ कि 
आख़िर लोग क्यों उन पर कम लिखने का लाब्डुन लगाते 
हैं । ख़ैर, पाठक जी जो कुछ लिखते हैं, सुन्दर लिखते हैं। 
कम लिखने पर भो हिन्दी के कहानी-रेखकों में उनका 
एक स्थान रहेगा, यह हमारी दद्‌ धारणा है । द्वादशी को 
सभी कहानियों में कहानियाँ के गुण मौजूद हैं । कई 
कहानियाँ तो बड़ी ही रोचक हैं। पाठक जी का कहानी 
लिखने का ढह भी अत्यन्त आकर्षक है । अपनी कहानी 
में वणित चित्रों को प्रस्फुटित करने का ox पाठक जी 
को ,खूब मालूम है। कहानी आरम्भ करने पर बिना 
समाप्त किए नहीं रहा जाता | 


कसौोटी-मूल"लेखक, आर० एल० 
स्टीवेन्खन | अनुवादक sito रामचन्द्र टण्डन, 
आकार छोट।, प्रष्ठ-संख्या ६० मूल्य Այ 
Milo Uo स्टीवेन्सन AF भाषा का एक महान 
लेखक माना जाता है। उसकी रचनाओं का आदर उसके 
मरने.पर हुआ था । कसौटी में उसकी छोटी-बड़ी आठ 
आख्यायिकाएँ हैं | टालस्टॉय की तरह ही स्टीवेन्सन की 
खेखन-शैली भी बड़ी ही विचित्र और मनोहर है। 
अनुवादक महोदय ने भी अपनी आडम्बरहीन सरल भाषा 
में मूल-लेखक के भावों की खूब रक्षा की है। 
कलरव- लेखक, कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
महाशय और अनुवादक पूँबे-प्रशंस्षित slo टण्डन 
जी। आकार छोटा, प्रष्ठ-संख्या ७५ ओर मूल्य ॥2) 
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कवीन्द्र Հ «Յար» नाम की एक छोटी सी 
सूक्तियों at पुस्तक अङ्गरेज़ी में लिखी है। कलरव 
उसीका «ոո है; «ի टण्डन जी को हिन्दी भी 
कलरव के: उपयुक्त ही हुई है। सूक्तियो में क्या है, 
यह बताना कोई आसान काम नहीं । बडे उच्च और गूड 
भावों को सरस SFA व्यक्त करने के उद्देश्य से ही कवि 
ने इनकी रचना की है । इसका मज्ञा पढ्ने पर ही मिल 
सकता है | 
सद्भलन--लेखक, आचाय पण्डित महावीर- 
` .प्रसाद जी द्विवेदी । आकार ममोलो, प्रछ-संख्या 
१७५, मूल्य शो) ` क 
यह सङ्कलन आाचाये द्विवेदी जी के सामाजिक लेखों 
'का संग्रह है । इसमें आए हुए सभी लेख पठनीय और 
मनन करने योग्य हैं । 


स्नेह--केखक श्री० काशीपति त्रिपाठी, 
weer १३०, आकार मभोला, मूल्य १); 
भूमिका-लेखक सुप्रसिद्ध साहित्य-सेवी पण्डित 
रामचन्द्र जी शुक्ध । 

लेखक महोदय ने इस पुस्तक में प्रेम के स्वरूप का 

निरूपण किया है। स्थान-स्थान पर प्राचीन हिन्दी- 
'कवियों के उद्धरण दिए गए हैं, जिससे पुस्तक अत्यन्त 
रोचक हो गई है। इसमें यह दिखाने का प्रयत्न किया 
गया है कि व्यवहारिक अथवा सांसारिक प्रेम द्वारा ही 
विश्व-प्रेम की परिणति हो सकतो है । पुस्तक में मनो- 
रञ्जन की सामग्री काफी है । प्रेम-पिपाँसुओं को इसे अवश्य 
բ चाहिए | 

स्पंट्रो->लेखंक, श्री० जैनेन्द्रकुमार जैन, 
प्रष्ठ-संख्या ७५; आकार छोटा, मूल्य =) 


श्री० जैनेन्द्रकुमार जी जैन हिन्दी के अच्छे कहानी- . 


लेखकों में हैं। आपको भाषा बडी ही हृदयमग्राहिनो 
होती है। इनकी लिखी ऐतिहासिक कहानियों का हिन्दी- 
साहित्य में एक स्थान रहेगा । स्पर्धा भी आपकी एक बडी 
कहानी है और इसका सम्बन्ध इटली की एक काल्पनिक 
घटना से है | कहानी अच्छी है । खूब रोचक दङ्ग से लिखी 
մ Թ है i ; 

क उपर्युक्त सभी पुस्तकों के मिलने «Լ 'पता--भारती 


WUE, रामघाट,-काशी है । 
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प्रा्ति-स्वी कार 
ओकासा (औषशधि)--ओकासा कम्पनी 
बर्लिन द्वारा बनाई गई । मूल्य १०० गोली १०) 
मिलने का पता-ओकासा कम्पनी, ԳՀՀ रो, 
बम्बई | 
यह औषधि बर्लिन के डॉक्टर लाहुज़ान ने कई वर्षो 
की खोज के बाद बनाई है । इसकी प्रशंसा डॉक्टरों आदि 
सभी ने की है और फ्रान्स, इटली, इङ्गलैण्ड की सरकारों 
से इसके लिए सर्टीफ्रिकरेट मिल चुके हें । यह षधि 
'जननेन्दियो के रोगों तथा 'ज्ञानतस्तुओं at कमजोरी के 
लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हुई है । 


--(डॉक्टर) धनीराम प्रेम 

५: सदन अज्जन--(आँख में लगाने का सुरमा) 
प्रेषक के कथनानुसार इससे आँख की तमाम बीमारियाँ 
दूर होती हें । और कुछ दिनों के «Ապա से चश्मा 
व्यवहार करने की आदत भी छूट जाती है। दाम फ़ी 
तोला १) पता --मदन फोर्मिसी, हैमिल्टन रोड, देहली । 

नेत्र-रक्षक--( सुरमा ) आँखों में ठरढक लाता 
और उनकी ज्योति बढ़ाता है । दाम फी शीशी १), मिलने 
का पता- मेससं जगदीश Me, जनरलगञ्ज, मथुरा । 

बङ्गाल-इण्डस्ट्रिय कम्पनी कलकत्ता के Կար. 
स्थित चीफ़ एजण्ट ( ३४ केन्टोन्मेण्ट रोड ) ने हमारे 
पास निम्नलिखित चीज़ें समालोचनार्थं भेजी हैं :-- 

(1) agar नामक फ़ाउण्टेनपेन की स्याही । 

(२) रबड़ स्टैम्प इक । 

(३ ) सोहर लगाने की लाख । 

( ४.) 'बिसोन? नामक जूते का पॉलिस ब्राउन तथा 
ब्लैक । 

ये सारी ՀԽ किसी भी अच्छे से-अच्छे սոմ 
फर्मो को बनी हुई चीज़ों से केवल मुक्राबला ही नहीं 
' करतीं, बल्कि उनसे कहीं अच्छी तथा सस्ती भी हैं । हमें 
आशा है, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग के महत्व को ՀԱՎ 
वाली जनता, भारतीय उद्योग-की -न केवल “कुवर करेगी, 
बल्कि-यथाशक्ति मोस्साहन प्रदान-कर अपने कर्तव्य-का 
'पालन करेगी । हम इस कम्पनी की सफलता चाहते हैं । 


LPS 
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a 'न्यान्य 'ससुननत देशों की भाँति भारतवर्ष में भी 
बहुत सी खियों ने सिनेमाओं में Կր 
करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु उनमें से बहुत कम 
ऐसी हैं, जिन्हें अपने उद्देश्य में सफलता मिली है और 
जिन्होंने कला-प्रेमिथो से भी अभिवादन प्राप्त किया है | 
मिस सुलोचना के नाम से सभी सिनेमा-प्रेमी परिचित 
हैं। इनका वास्तविक नाम fra रूबी मेयसं ( Miss 
Ruby Meyers) है और ये एक यहूदी महिला हैं। 
इनका जन्म पूँना नगर में, ९ अक्टूबर सन्‌ १९०७ Fo 
को हुआ था, बड़ी होने पर इन्होंने 'एक कानवेण्ट स्कूल 
( Convent School ) में शिक्षा प्राप्त की और फिर 
एक तार-घर में 'टेलीफ़ोन na’ के पद पर तीन साल 
तक नियुक्त रहीं । 
सुलोचना को सुन्दर तथा चित्ताकंषक वस्रौं के धारण 
करने का बड़ा व्यसन था । वे बहुधा भड़कीले. कपड़ों से 
सजधज कर अपने चित्र खिचवाया करती थीं। इस तरह 
इनके पास कई प्रकार के सुन्दर चित्र हो गए थे। इनमें 
से एक चित्र 'कोहनूर նպ केम्पनी? के डाइरेक्टर 
मिस्टर भवनानी के हाथ किसी तरह पड़ा। बस, यहीं 
से सुलोचना के भाग्य -का पासा पलटा। मि० भवनानी 
को एक ऐसी ही “ऐक्ट्रेस” की. खोज थी । उन्होंने शीघ्र 
ही सुलोचना को अपनी कम्पनी मे ऐकूडिङ्ग सीखने की 
'सलाह दी। मिस सुलोचना को भी ऐक्ट्रेस बनने की 
बड़ी अभिलाषा थो | इसलिए ՀԱՊ की नोकरी छोड़ 
कर उन्होंने 'कोहनूर फ़िल्म कम्पनी? में नौकरी «ԿԱ 


मिस सुलोचना ने सब से प्रथम “वीरबाला” नाम 
के खेल में काम किया । इसके बाद “दी सिनेमा ga” 
में ; फिर “वेनडरिङ्ग Գոա», “सम्राट ՅԿԱ», 
“रकांवट”, “मुमताज महल”, “टाईपिस्ट गल” के खेलों 
में बड़ी सफलतापूर्वक काम किया । इन सभी में इनकी 
ales ने वास्तविकता को हाथ से न जाने दिया और 
यही ऐक्रिङ्ग की सुन्दरता तथा मनोहरता कही जाती है। 
वेनडरिङ्ग फेनरम में इन्होंने 'सुलोचना” का पाट किया और 
कदाचित्‌ उसी समय से इनका नाम भी सुलोचना पड़ा, 
इसके बाद इन्होंने ओरियण्टल पिक्चर कॉरपोरेशन में 
टागोस सेकंरीफाइज़ में काम किया, फिर ՎՈ" 
फ़िल्म कम्पनी के նանա खेलों में ऐकूटिङ्ग करके 
प्रसिद्ध हुई । इम्पीरियल कम्पनी के “खुदा की शान! में 
सुलोचना का अन्तिम अभिनय हुआं। | 

इसके बाद मिस सुलोचना ने “रणजीत फ़िल्म कम्पनी! 
को सुशोभित किया । इस कम्पनी के प्रसिद्ध खेल “कुइन 
at, लव” में अत्यन्त निपुणतापूवेक dex करके 
कोल्हापुर की महाराष्ट्र फ़िल्म कम्पनी: में चली गई' और 
«ՀԱՎ» के aa में अपनी अपूव ऐकटिङ्ग द्वारा 
सिनेमा-प्रेमियों को सुग्ध कर Rati आजकल वहीं 
“माधुरी? नामक टॉकी में काम कर रही हैं । 

“बम्बई की बनैली fag’, ԳՈՅՆ, “अनारकली, 
“होर aha, «ա ae’, “पञ्जाब aw, “क्रिक्स ऑफ़ 
किस्मत? और “गर्ल मेड? इस कम्पनी के प्रसिद्ध खेल हैं, 
जिनमें सुलोचना at Հանը अति सुन्दर मनोहर है.। 
अनारकली और माधुरी के/फिल्म विलायत भेजे गए थे - 
ओर वहाँ के सिनेमा-विशेषज्ञों ने इनके ऐक्टिङ्ग:को खूब 
प्रशंसा की । 
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faa सुलोचना पाँच फिट दो इञ्च लम्बी हैं। इनके 
बाल कारे और मुलायम हैं। आँख बड़ी, आकर्षक तथा 
हृदयभेदी हैं । थोड़े शब्दों में सुलोचना अत्यन्त रूपवती 
हैं । इनका मधुर सुरीला स्वर हृदय में उथल-पुथल मचाने 
वाला है । अनारकली के खेल में इनकी ऐक्टिङ्ग एक ऐसी 
उन्नति पर जा पहुँची है कि देखते ही बनता है। इसमें 
इनका और Sto विलीमोरिया का साथ और भी विचित्र 
तथा अद्वितीय है । इस फ़िल्म में इनको ऐक्टिङ्ग की 
प्रशंसा भारतवर्ष तथा विलायत दोनों जगह खूब हुई है | 
“तलवार का धनी” के खेल में भी इन्होंने ऐसा काम 
किया है कि देखने ՎԹ धन्य-घन्य कहते रह जाते हैं । 
इस खेल में, जबकि ये छोटी नदी में नहाने उतरती हैं, 
वह दृश्य. देखने ही योग्य है। արաց की भाव-भङ्गी 
देख कर ऐसा भासित होता है कि मानो विधाता ने इन्हें 
इसी अवसर के लिए गढ़ा हो । 
मिस सुलोचना वतमान काल के . भारतीय अभि- 
नेत्रियो की रानी कही जा सकती हें । बम्बई को गवे 
होना चाहिए कि उसने एक ऐसी अभिनेत्री को जन्म 
दिया है, जिसका कि संसार प्रशंसक है। सुलोचना ने 
विचित्र हाव-भाव विभिन्न gaat पर प्रदशन करने में 
प्रधानता प्राप्त कर ली है। छाया-चित्र-जगत में इन्होंने 
क्रान्ति पैदा कर दी है। इनके आकर्षक तथा अद्भुत 
ऐक्टिङ्ग ने चित्र-प्रेमियों को सदा के लिए अनुग्रहीत कर 
लिया है | 
जानकारों के लिए यह कमाल की अभिनेत्री हैं, 
सिनेमा-प्रेमियों के लिए चित्रमय-जगत की रानी हैं 
सर्चेस्व हैं। जिसने इनकी एक बार एक कलक चित्र पर 
देख ली है, उन्हीं का होकर रहे गयां है और दोबारा 
देखने के लिए पागल है । जिसने नहीं देखा है वह उनके 
चित्र की प्रतीक्षा कर रहा है और उनकी एक कलक देखने 
के लिए तड़प रहा है । 


पहला faa— आज तुमसे एक स्थायी सम्बन्ध 
स्थापित करना चाहता हुँ, क्या तुम इसे स्वीकार 
करोगे ? | 
दूसरा मित्र--बंडें शौक से! बतलाओं तो बात 
क्या है? 
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जब से इन्होंने चित्र-जगत में पदार्पण किया है, तभी 
से मधुर सुलोचना के नाम से विख्यात है। वास्तव में 
Bombay Studio में यही एक सब से अधिक सुन्दर 
तथा मधुर ՎԱՅ | 

सुलोचना ने अपने को चित्र-जगत में ऐसा प्रसिदध 
कर लिया है कि जिसकी भीत बहुत दृढ़ है और सिनेमा 
के इतिहास में इनका नाम स्वण-अक्तरों में अङ्कित रहेगा। 
इनका यश सिनेमा-आकाश में ध्रव तारा के समान अटल 
तथा उज्ज्वल रहेगा | 


यह प्रायः देखा गया है कि जो लोग सिनेमा की 
ऐक्टिङ्ग का उद्योग करते हैं, वे साधारणतया नीच स्थिति 
के गिने जाते हैं और समाज उनको अच्छी दृष्टि से नहीं 
देखता । यही नहीं, बल्कि आजकल जब ` कोई युवक या 
युवती अपने माता-पिता के सामने सिनेमा की ऐक्टिङ्ग 
का उद्योग करने के लिए अपना विचार प्रकट करते हैं 
तो वे बावरे और आवारा की उपाधि से विभूषित 
किए जाते हैं और उनके राजसिक भावों को नृशंसता- 
पूवक कुचल दिया जाता है। वास्तव में कमलादेवी. चट्टो- 
पाध्याय, मिस एनेक्सी, रामाराव «զօ wo, मिस 
नलिनी շագ ऐसी աղ प्रशंसनीय हैं, जिन्होंने 
समाज की बेड्यो को तोड़ कर सिनेमा-चेत्र में पदापण 
किया है और दूसरे व्यक्तियों के लिए रास्ता खोल 
दिया है। 

लेखक को आन्तरिक अभिलाषा है कि भारत का 
नवयुवक-समाज सिथ्या लाज को त्याग कर इस कार्य में 
पूणरूप से भाग ले और सिनेमा के Կավ और Գար 
को. समाज के बराबर तथा पवित्र आचरण वालों में 
गणना करें, ताकि भारतवर्ष भी सिनेमा «ամ में और 
देशों से मुकाबला कर सके | 


=-विक्रमादित्यसिंह निगम, घी० qo 
«Հ 


पहला fra—F तुमसे ३०,०००) aH चाहता हूँ, - 


तुम मुझे सिफ 4५,०००) दो । 
दूसरा सित्र- अच्छा तब ? | 
पहला मित्र-बस हम आर तुम दोनों १५-१५ 

हज़ार के एक दूसरे के HHA रहेंगे । 
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इस मास की पहेली 
नीचे पहेली दी जाती है । इसका ठीक उत्तर हमारे 
पास सुरक्षित है। जिन सज्जनों का उत्तर हमारे सुरक्षित 
रवखे हुए उत्तर से ठीक-ठीक मिल जाएगा, उन्हें २५) 
नक़द इनाम दिए sea 
- नियंस . 

(१) इस प्रतियोगिता में “चाँद? के सभी: पाठक 
भाग छे सकेंगे । (२) जो 'चॉँद' के स्थायी ग्राहक हें उन्हे 
उत्तर के साथ 1) का और जो ग्राहक नहीं हैं, उन्हें ॥) 
का टिकट भेजना चाहिए | बिना टिकट.के आएं हुए उत्तरो 
पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा । (३ ) इस प्रति- 
योगिता में चाँद प्रेस, लिमिटेड का कोडे कमचारी भाग 
नहीं ले सकेगा । (४) उत्तर के साथ टिकट, आहक- 
नम्बर, प्रतिज्ञा-पत्र और नाम-पता के सिवा और कोई पत्र 
आदि भेजना अनियमित सममा जाएगा । ( ₹ ) टिकट 
के पैसे मनीऑडर द्वारा नहीं भेजना चाहिए | ( ६ ) कटा- 
छुटा, संशोधित उत्तर अनियमित समझे जाएँगे। (७) 
निर्णय का श्रधिकार केवल “चाँद” के पहेडी-सम्पादक को 
होगा ( ८) पहेली का उत्तर आगामी १५ जनवरी सन्‌ 
१९३३ तक नीच लिखे पते पर भेजना चाहिए। बाद के 
ՀՈԿ उत्तर रद्दी समझ जाएँगे | | 

पता--“चाँद” प्रतियोगिता विभाग, । 
चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
The CHAND Puzzle Deptt., 
The Chand Press, Ltd., 
Allahabad. 
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प्रतिज्ञः (: 
मैंने प्रतियोगिता. सम्बन्धी नियम पढ़ लिए हैं 
और stag करता हूँ कि उन नियमों को पालन 
करूँगा और सम्पादक का निर्णय सुभे स्वीकार होगा 
तथा इस विषय में कोई पंत्र-व्यवहार न war | 


(यह प्रतिज्ञा उत्तर के नीचे लिख कर भेजनी चाहिएं। ) 
LL TSS ‘LTE meas 


तालिका ( सहायतार्थ de ¢ 
सीधे ( Across ) 


Rag, ३--मीठा, ४--बराबर, ५--इच्छा, 
६--पहला, ७--तिल में होता है, ९--सब, १०--पति 
का छोटा भाई, १२- हाथ, 43--ՀՎՆ १५- बडा, 
१७- प्रत्येक मनुष्य चाहता है, १९--एक खाद्य पदार्थ, 
२०--भूत, २१--गिरना, ՀՀ--ՀՎ, २३--बसन्त में 


वि उ 


Me 


थाती है, २४--सुबह, २६--लड़ाईं, २०--एक प्रकार का 
कपड़ा, २९--सबब, ३०--रात्रि, ३१--भारत की एक 
नदी, ३२--कमल, ३३--खम्भा | 
नीचे ( Down ) 

१--लडाडे, २--बराबर, ३--निषेध, ४--रास्ता; 
५--रतिपति, ८--लता, ५-एक मासिक पत्र, 
११--रात, १४ हिन्दुस्तान, १६- वर्षा, १८-रात के 
समय, २०- जो कभी न मरे, २१- फ्रौज, २१- भारत- 


` वष, २८- शुरू, २९--जिसके केवल एक आँख हो । 


३०- राजा के पास होता है । 
छ & Հուշ 


see 
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किसी का उत्तर ठीक नहीं आया): निम्ब-लिखित 
सज्ञनो के उत्तरों में दो-दो «ԺԹ उनसें पुरस्कार 
बराबर-बराबर बाँट दिया गया :-- `` լ 
(१) श्री० छुक्कीलाल, सिहोरा ( २९२९१) 
` (२) श्री० विश्वनाथ, ՀԱԱ ( २८०९९ ). 
. (३) श्रीः सेक्रेटरी սո पुस्तकालय, नामनेर 
( ३००३० ) 
| € ३.) श्री» रामग्रशप्रसाद गुप्त, मगहर (५२५० ) 
(+) श्री०उद्तिनारायणसिंह, खिमसे एस(१८०२०); ` 
९.६ ) ite हरचरनलाज गुप्त, आगरा ( २९८४८ ) 
(५ ) site. त्रिलोकीनाथ शुक,डिन्दवाडा ( ८१११.) 
(«256 समकृष्ण मिश्र; हरपालपुर ( 20932.) 
(५ ) सेक्रेटरी, मेहता लाइब्रेरी, सोरों ( १८०३९ ) 
(१० ) श्री० लच्मीचन्द सूरे (ग्राहक नहीं ) 
C/o Vithal Joti Rawan, Esq., 
Bidi Merchant, 
GONDIA, (८. Ք.) 


(११ ) श्रीमती: सुवीरादेवी, लाहौर ( २८३१ ) 

(१२ ) श्रीमती सी० प्रभुद्याल ag देहली (५००५) 

(१३) श्री० सुगनचन्द नाहर, अजमेर ( ९९४७.) 
. (१४ ) श्रीमती दरबारसिह, देहरादून ( २२५९७ ) 
(१%) sito चन्द्रमान, भाटिया ( २१०३३ ) 
(१६) श्री० दामोदरप्रसाद, हाजीपुर ( २१४३१ ) 


अक्टूबर को पहेली नं० २ का सहो उत्तर 


“उ 


, = 58438 99281 
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हमारे निर्दिष्ट सही उत्तर से ठीक मिलता हुआ 


उत्तर “चाँद” के आहक-नं० २९८५०, श्री० कन्हैयालाल 


मुख्तार, जानसठ का था। पुरस्कार के ՀՎ) नकद 
उनकी सेवा में भेज दिए गए | 


` “चाँद? के आहक-नं० ११२८९ और ३११४५ के 
उत्तर ठीक होने पर भी नियम-विरुद्ध थे । इन्होंने 
प्रतिज्ञा-पत्र नहीं भेजा था और ‘aga? और "कसम? 
आदि शब्द ठीक नहीं लिखा था ; अर्थात्‌ 'ज्ञ' की जगह 
SP और “क्‌” की जगह 'क' लिखा था.। अतएव नियमा- 
नुसार उनके suet पर विचार नहीं किया गया । 


[ वषे ११, खण्ड १, संख्या २ 
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Օա यदाहि զմա սատն गीता की इस 
विख्यात उक्ति के अनुसार जब धमं पर आफत आती 
है, तो भगवान स्वयं अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं । 
यह उक्ति भी स्वयं भगवान की ही है, Գա इसकी 
सत्यता में सन्देह की ज़रा भी गुज्ाइश नहीं । 

ध 

बदी वजह faa होलीनेस हैरान थे कि आखिर 
माजरा क्या है कि अछूत गपागप मन्दिरों में घुसे चले 
जा रहे हैं, बेचारे देवताओं की जान आफ़त में है, 
घर्मात्मा त्राहि-त्राहि पुकार रहे हैं और भगवान कान में 
तेल डाले पड़े हें । क्या fea दोलीनेस की तरह अधिक 
बुड्ढे हो गए हैं अथवा बैकुण्ठ में बैठे-बैठे हेमन्त के मज़े 
रे रहे हैं ! आख़िर, इस सुस्ती और लापरवाही का 
कारण क्या है. ९ 

Se 3 

बारे, खुदा का हज़ार-हज़ार शुक्र है कि अन्त में 

इस रहस्य का उद्घाटन होकर ही रहा । अर्थात्‌ अर्ब- 


- की भगवान ने घम को इस आफते नागहानी से बचाने 


कीं Hits? श्री १,००८ श्रीमच्छक्कराचाय «Ատ पुरी को 
दे दी है। सोचा होगा कि जब अपने उपयुक्त प्रतिनिधि 
वहाँ मौजूद ही हैं तो कौन अवतार लेने की ज़हमत में पडे । 
के նոլ 5 : | 
` खैर, ed की बात है कि श्रीमच्छङ्गराचायं महोदय ने 
भी आहार-निद्रा छोड़ कर बड़ी सुस्तैदी से ախս 
का कार्य आरम्भ कर दिया है। बाबा विश्वनाथ को 
निश्चिन्ततापूवंक भाँग-बूटी պա रहने की सान्त्वना 


` देकर आपने काशी में घोषणा करा दी है कि 'अछूतों 


को मन्दिरों में घुसने देना पाप है !' 
) 8 
43 


श्रीजगद्गुरु का फ़तवा 


पाल पहला पपा फाम 


[ हिज होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष | 
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आखिर त्यागी और योगी पुरुष ठहरे। धर्म पर 
आई हुई यह आफ़त कैसे देख सकते थे ? Հազ धूप- 


'छाँह की ज़रा भी परवा न करके उठ पडे और चढ़ गए 


सम्पूणं धर्मानुमोदित, परम पवित्र «ոտ लेदरावृत?--- 
एकदम चैदिक-विधि-विनिमित जोड़ी पर । उफ रे उफ! 
ԱՖ लिए यह अनुपम. व्याग और अलौकिक कष्ट- 
सहिष्णुता ! माशा अल्लाह, यह दृश्य देख कर धमं की 
պոն फूल उठी होगी और गद्गद कण्ठ से. कह उठा 
होगा :— | 
हमारे भी हैं मेहरबॉ ՅԳՀՅ|.. 
a 

पत्थर पड़े आपकी समभ पर! अरे भाड. साहब, 
उस दिन काशी में स्वयं भगवान श्रीशङ्कराचार्य जी महा- 
राज के . 'लोडरशिप में, एक. बहुत बडा-- शैतान की 
ՀԵՅ ओर भॉड की पगड़ी से भो बड़ा, जिसमें पूरे 
सवा पाँच दर्जन मचुष्य--हाँ, क़सम Wal की, मनुष्य 
थे, जुलूस निकला था और उसने दशाशवमेध से लेकर 
बुलानारे तक ( सारे भारत में ? ) घोषणा कर दी कि 
spat को मन्दिरों में इसे स पाप है ! 


इसके बाद “मियाँ की दौड़ मसजिद तक !? सुनने 
में आया है कि लाट साहब से प्राथना की जाएगी कि 
फौरन्‌ कोई ऐसा कानून बनाइए कि अछूत मन्दिरों 
में न घुसने पावं। अर्थात्‌ अगर घुसे तो उन्हें जेल, 
जलावतन या फॉसो की Հա दी जावे। बस, किला 
फत्तह | बोल श्रीसनातन धमे की जय ! 

8 

आशा है, श्रीमान लाट साहब बहादुर श्रीमच्छङ्गरा- 

चाये ` महाराज के आदेशानुसार, बसूला और रुखानी 


लेकर कानून गढ़ने में लग गए होंगे और भगवान आदि 
शङ्कराचाय के उपयुक्त प्रतिनिधि महोदय की उदारता, 
समदर्शिता और समन्वयता देख कर ոու करते 
होंगे । 
सुनते हैं, भगवान आदि शङ्कराचाय ने काशी के 
_ दुशाइवमेघ घाट पर एक चाण्डाल को गले लगा लिया 
था। बेचारे पुराने ज़माने के सवंस्व-त्यागी ՎԱՎ 
थे, न तो धर्म-ब्यवसाय द्वारा अतुल trad ही प्राप्त 
किया था और न उन्हें मरक्को लेदर की गुलगुली गाड़ी 
- पर चढुना ही कभी नसीब हुआ था। शायद इसी वजह 
से यह घोर पाप-कम कर बैठे होंगे। भूल किससे नहीं 
हो जाती ? 
253 १ 
खैर, पुरी के शङ्कराचार्य महोदय ने इतने दिनों के 
बाद बूढ़े शङ्कराचाय की भद्दी भूल को सुधार कर, हिन्दू 
जाति का ही असीम उपकार नहीं किया है, बल्कि 
आदि शङ्कराचाय को स्वगस्थ आत्मा को भी निहाल कर 
दिया है। ऐसा ही ՀԹ उपयुक्त उत्तराधिकारी इस 
बूढ़े हिज्ञहोलीनेस को भी मिल जाता, तो बेचांरा उसे 
अपना कुण्डी-सोंटा सौंप कर निश्चिन्त हो जाता | 
$ 
भगवान आदे शङ्कराचायं «ՀԱՎԱ थे; आत्मा 
को इर का अंश मानते थे। उनकी मोटी बुद्धि में यह 
सूक्ष्म बात न आईं होगी कि द्विजातियों--अर्थात्‌ उच्च 
चण्‌ कहलाने वालों की आत्मा ही ईश्वर का अंश हें 
बाकी अछूतों की «աՀ नहीं । सम्भवतः ये किसी 
अछूत इश्वर का अंश होंगी | 
8 
फलतः “अछूतों को मन्दिरो में जाने देना पाप है,” 
इस घोषणा द्वारा पुरी के शङ्कराचार्य महोदय ने आदि 
शङ्कराचायं के अह्वेतवाद्‌ की भी सुन्नत कर डाली है । 
पूज्यपाद की इस सफलता पर अपने रामको माज़ है । 
क्योंकि आपका यह कलमी अद्वैतवाद धर्मजगत की एक 
अद्वितीय वस्तु सिद्ध होगा । 


क [ वष ११, खण्ड १, सख्या २ 
५७ 0 ७७७ LAAT ALI ALI RT a LOO oe 


बम्बद में गाँधी सेवा-सेना? नाम की teat की संस्था 
है। इसने हरिजनों की शिक्षा आदि की व्यवस्था के 
साथ ही कट्टरता के क्रिले पर चढाई कर देने की भी 
घोषणा की है । देश का सारा शिक्षित समाज हरिजनों के 
मन्द्रों में जाने देने का पक्षपाती है। फलतः धम और 
देवताओं पर भयङ्कर विपद्‌ आने वाली है । 

:8 

ळेहाज्ञा श्रीमच्छङ्कराचायं महोदय Հ चाहिए कि 
महाराज यमराज की सेवा में एक डेपुटेशन भेन कर 
इन तमाम पापियों और पापिनियों के लिए कुछ नए 
नरक निर्माण करा डार्छ। नहीं तो ये करोड़ों की संख्या 
में पहुँच कर यमपुरी को भी अपवित्र कर डालेंगे और 
धमरक्षा की रही-सही आशा पर भी पानी फिर जाएगा । 


թ 
यद्यपि श्रीमान लाट साहब के चरणाम्बुज का बड़ा 


भरोसा है । परन्तु यहाँ तो कुएँ में ही भाँग पड़ गई . 


है । कोई जात-पाँत तोड़ने को कुठारा लिए खड़ा है 
कोई धम-भगवान को set दिखा कर सम्ुदर-यात्रा 
कर आता है; विधवाएँ सघवा हुई जा रही हैं ԿՅ 
के ब्याह में सैकड़ों बाधाएँ खड़ी हैं । 


83 


तात्पय यह कि सनातन-घम की सारी विभूति ही 
gat जा रही हे । देवताओं की «ան बची थी 
बेचारे मन्दिरों में पडे-पडे किसी तरह अपने जीवन के 
[देन बता रहे थे। परन्तु गाँधी बाबा से यह भी नहीं 
देखा गया ओर वे उन्हें अछूतो से स्पर्श करा कर उनकी 
सारी पवित्रता ही नष्ट करा रहे हैं । 

8 

इस जाड़े-पारे में अगर अछूत-स्पर्श के कारण देव- 
ताओं के शरीर में कोढ़ फूट गया या खुजली हो गड तो 
महा आफत खड़ी होगी और मनों गन्धक-तेल ख़र्च 
करना पड़ेगा । इसलिए हमारी राय है कि श्रीमच्छङ्करा- 
चाय छाट साहब से कह कर लगे हाथ देवताओं को 
वाटर-प्रूफ़ की तरह 'अङूत-मूफ? भी करा रें | 
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स्थायी 
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सस्पाद्कोय | 
महात्मा गाँधी का पुण्य प्रयास 


य रवदा के कृष्ण-मन्दिर में अछूतो के पृथक्‌ निर्वा- 

चन सम्बन्धी उलझी हुई समस्या को सुलेखा 
कर महात्मा गाँधी ने हिन्दू-समाज में एक ऐसी विलक्षण 
हलचल और जागृति पैदा कर दी है, जिसका उदाहरण 
आधुनिक युग में मिल सकना कठिन है । यद्यपि स्वामी 
दयानन्द के मिशन ने भी हिन्दू-समाज में घोर खलबली 
मचा दी थी, पर उनके «ՅԱԿՈՎ» पथक्‌ संस्था के रूप 
मेः अन्य पुराने विचार कै. हिन्दुओं से «աղ हो गए, 
आर उनका क्षेत्र भी,सीमाज़द हो य्या । इसके विपरीत 
महातमा गाँधी बिना किसी gre दल या संस्था की 


स्थापना किए ही समस्त «ԱԿ को अपना सुधार 


करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। उनकी कार्य-प्रणाली 
ऐसी व्यापक है कि समाज का कोई व्यक्ति उससे उदासीन 
नहीं रह सकता । अगर चे केवल अछूतों के साथ खान- 
पान अथवा विवाह आदि सम्बन्ध स्थापित करने का 
आन्दोलन उठाते तो इसका प्रभाव बहुत थोड़े व्यक्तियों 
पर पड़ता और ऐसे व्यक्तियों को शेष हिन्दू जनता पतित 
या; जातिच्युत कृत्तर देकरः'उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कर 


लेती । पर उन्होंने सबसे पहले «ՅԱ को मन्दिर-प्रवेश , 


काँ अधिकार देने का आन्दोलन उठाया है, जिसमें दल- 
बन्द्री या पारस्परिक सम्बनृध-विच्छेद्र की कोई गुक्षायश 
ही नहीं है । कोई हिन्दू अपने इष्टदेव की उपासना या 


पूजा इसलिए त्याग नहीं सकता कि उसके मन्दिर मे 


अछूत भो प्रवेश करने लग गए हैं। चाहे वह इस कार्य 


की कितनी भी निन्दा क्यों न करे और इसके विरोध में 
कितना भी क्यों न लड़े-फगड़े। पर यदि सत्याग्रह करके, 
MAMA करके अथवा जनमत के प्रभाव से अछूत 
मन्दिर में जाने लग जाय, तो अन्त में उसे भी इस पर 
राज़ी होना ही पडेगा । वह अपने लए दूसरा मन्दिर 
नहीं बना सकता और न इस बात की ही कोई “गारण्टी' 
है कि यदि वह दूसरा मन्दिर बना भी ले तो अछूत उसमें 
प्रवेश करने के लिए सत्याग्रह नहीं करंगे। इस प्रकार 
महात्मा गाँधी के इस आन्दोलन के परिणाम-स्वरूप अछुत 
हिन्दुओं से एथक_ होने के बजाय, उनमें सम्मिलित होने 
के लिए झगड्ते हैं और जब वे अपने उद्देश्य की सचाई 
अर अपनी हार्दिक लगन का पूरा परिचय दे देंगे, तो 
THAN वालों को लाचार होकर उनका आग्रह. स्वीकार 
करना ही पड़ेगा । यह महात्मा जी की ही महिमा है कि 
उन्होंने एक ऐसे वैमनस्य को, जिसके फल खे अछूतों में 
शेष हिन्दुओं के प्रति घृणा का भाव फेलता जाता था, 
प्रेम की लड़ाई का रूप दे दिया और हिन्दू-जाति को 
कल्पनातीत चति से बचा लिया | 

पर अब भी अछूतों और उच्च वर्ण वालों में अनेक 
व्यक्ति Հ, जो इस सम्बन्ध में तरह-तरह के एतराज़ पेश 
कर रहे हैं | अछूतों के तथाकथित नेता और उनकी माँगों 
के प्रधान समर्थक Slo अम्बेडकर का कहना है कि मन्दिर- 
प्रवेश जैसे साधारण विषय पर सहात्मा जी का अपने 
प्राणों को ख़तरे में डालना अनावश्यक है। अछूतो के 
उत्थान के लिए सब से अधिक आवश्यकता इस बात की 
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है कि उनकी आर्थिक और राजनीतिक अवस्था की उन्नति की समस्या राजनीतिक और आर्थिक उन्नति से ही 
हो तथा san अन्य सामाजिक: अधिकार मिलें। वे सम्बन्ध रखती है। इस विचार से यह समस्या बहुत 
LLL 


मन्दिरों में घुस सकें 
या नहीं, यह. कोई 
विशेष महत्व की बात 


नहीं है । पर डॉ० - 


अम्बेडकर यह नहीं 
सममते कि जब तक 
~ तों ०) A 

हिन्दू अछूतों को नीच 


या अस्पृरय समझते 


रहेंगे, तब तक वे अन्य 
सामाजिक अधिकार 
किस प्रकार पा सकते 
हैं? waa: जब तक 
डनको हिन्दू-समाज 
में समान सामाजिक 
अधिकार प्राप्त न होंगे, 
तब तक उनकी आथिक 
और राजनीतिक 
उन्नति भी कठिन है। 
इस बात के महत्व को 
«ՅՅ के प्रधान नेता 
sito THe सी० राजा 
ने भली-भाँति समझा 
है । इसीलिए उन्होंने 
अपने वक्तब्य में एक 
स्थान पर कहा हैः-- 

“यद्यपि Թպ- 
शास्त्रों में एक मनुष्य 
से दूसरे मनुष्य में 
किसी प्रकार का 
अन्तर नहीं माना 
गया है, पर वर्तमान 
समय में जाति-पाँत के 
जो नियम प्रचलित हैं, 
वे इससे भिन्न हैं। 
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“चाँद? का नववर्षाङ्क 

इस मास में ale? ने अपना ՊՈՎ साल प्रारम्भ 
किया और उसका नया अङ्क उसी शान से निकला, 
जिसका उसने हमें आदी बना दिया है। हिन्दी पत्र- 
साहित्य के इतिहास में “चाँद? का स्थान सदैव से लिए 
स्वरक्षित है। समाज में और विशेषकर खी-समाज में 
उसने जो जागृति पैदा की है, वह किसी दूसरे हिन्दी-पत्र 
ने नहीं की। सामाजिक अनाचारों पर प्रहार करने में, 


उसने कभी रूदिवादियों की परवा नहीं की और जिसे . 


समाज के लिए समयानुकूल और कल्याणकर समझा, 
उसका प्रचार एक օգ सुधारक की निर्भीकता और तन्म- 
यता से किया और कर रहा है। यही कारण है कि वह 
जितना हरदिल अज्ञीज्ञ हुआ, उतना और कोडे पत्र न 
हो सका | उसका सम्पादन भी जितने विवेक और परि- 
श्रम से किया जाता है, वह सवंथा सराहनीय है । यह 
ag भी सर्वाङ्ग सुन्दर है । श्रीसती सुभद्राकुमारी चौहान 
की मस्ती-भरी कविता से अङ्ग शुरू होता है । “महात्मा 
बुद्ध और उनकी शिक्षा”, «ԱՀԿ, “साम्राज्यवाद तथा 
संसार की अशान्ति? आदि गम्भीर लेख हैं। कई सुन्दर 
कहानियाँ, कविताएँ, दुबे जी की चिट्टी, जगदगुरू का 
फतवा आदि यथास्थान दिए गए हैं। दुबे जी की 


ԿՏՀ शिष्ट-विनोद के «ԽԱ हैं और जगद्गुरु के . 


फतवे पक्के रङ्ग की छीटें । तीन तिरङ्गे और कई सादे चित्र, 
तथा कई नेत्रोन्मीलक काट्न दिए गए हैं। विदेश में 
शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाने वाले युवकों में सभी की 
तो यह हालत नहीं होती ; पर अधिकांश इसी विपत्ति 
में पड़ते हैं, इसमें सन्देह नहीं । —प्रेमचन्द्‌ 


RANNOCH 


HAUL 


` महात्मा 


सङ्कुचित हो जाती ՅԼ 


यह वास्तव सं. एक 


आध्यात्मिक समस्या 
है; पर उपर्युक्त सज्जन 
इसंकी जाँच केवल 
सांसारिक «Թ से 
करते हैं सरकार और 
उसके कानून हमको 
नागरिक की हैसियत 
से समान अधिकार 
दे सकते हैं, पर हम 
ՀՎ. समानता के 
इच्छुक हैं, जो एक 
मचुष्य और दूसरे 
मनुष्य में पाई जाती 
है । इसलिए मेरी 
सम्मति में इस समस्या 
का सारांश  मन्दिर- 
प्रवेश ही है। अगर 
दृसरे लोग कहते हैं कि 
जिस प्रकार तुम्हारी 
अन्तरात्मा इसे उचित 
कहती है, उसी प्रकार 


हमारी अन्तरास्मा इसे 


अनुचित बतलाती है, 
तो में इस लड़ाई का 
स्वागत करता हूँ । जो 
यूरोपियन या इसाई 
गाँधी के 
उपवास को अनुचित 
अथवा नैतिक दबाव 


कह कर उसको निन्दा 


करते हैं, वे. यह भूल 
जाते. हैं. कि gar 


x > ?८मैं slo अम्बेडकर और सर सी० पी० ա मसीह ने अन्य सङ्कुचित विचार वाले लोगों पर अपनी 
स्वामी अय्यर के इस मत से सहमत नहीं हँ कि अछूतों आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव ՀԱՎ के लिए ही aig’ 
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पर अपने प्राण दिए थे। महात्मा गाँधी भी उपवास 
द्वारा प्राण देने को इसीलिए तैयार: हुए हैं कि वे इसा 
के समान अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव सिद्ध 
करना चाहते हैं। झुरे तनिक भी सन्देह नहीं है कि जिस 
प्रकार ईसा ने क्रॉस? द्वारा संग्राम में विजय प्रा को 
थी, उसी प्रकार महात्मा गाँधी भी कष्ट-सहन द्वारा विजय 
प्रास करंगे। इसमें भी सन्देह नहीं है कि अधिकांश 
लोग महात्मा जी के सन्देश की सचाई को मान चुके हैं 
और यदि यह संग्राम आरम्भ हुआ, तो वे भी उसमें 
भाग लगे।? . : हा 

दूसरी आपत्ति इस विषय में यह उठाई जाती है कि 
अछूत कहलाने वाले प्रायः गन्दे और AS रहते हैं। इस- 
लिए उनको उच्च जातियों के समान अधिकार देने के पूर्व 
स्वच्छता से रहना सीखने की आवश्यकता है। कितने 
ही लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जब चमार और भङ्गी 
अपने गन्दे पेशों को छोड़ दं तभी उनको समान सामा- 
जिक अधिकार दिए जा सकते हैं। ऐसे लोगो को महात्मा 
गाँधी ने अपने दूसरे घोषणा-पत्र में उत्तर देते हुए कहा 
है कि “अगर अछूत गन्दे या मैले रहते हैं. अथवा उनमें 
अन्य FIN पाए जाते हैं, तो इसकी जिम्मेवारी उच्च at 
के हिन्दुओं पर ही है। इसके सिवाय यह मान छेना भी 
कि चमार और भङ्गी का पेशा गन्दा ही है, ठीक नहीं है । 
अगर ऊँची जाति वाले झूठे अहङ्कार को त्याग द्‌ और 


अछूतों को भी मनुष्य समझ कर उनके कष्टों के प्रति. 


उदासीन रहना छोड़ , तो ये पेशे भी अन्य पेशों 
की तरह स्वच्छतापूर्ण बनाए जा सकते हैं। > > 
पर इससे ऊँची जाति वालों को यह नहीं समभ 
लेना चाहिए. कि वे अछूतों पर किसी प्रकार का 
अनुग्रह करते हैं । इस सम्बन्ध में ऊँची जाति के 
हिन्दू «գ भी कर, वह उस अन्याय का स्वल्प 
प्रतिकार होगा, जो वे अछूतों पर पीढ़ियों से करते 
आए हैं। अब अगर उन्हें ՊԱՅ गन्दी हालत में 
भी अपने में शामिल करना पड़े, तो यह उनके पुराने 
पाप का समुचित दण्ड ही होगा। इस दशा में ऊँची 
जाति वाले कम से कम अपने आराम और सुभीते के 
ख्याल से स्वयं ही अछूतों को सफाई से रखने की चेष्टा 
करेंगे और उनको इसके लिए सब प्रकार के सुभीते दंगे ।”? 

अपने एक दूसरे घोषणा-पत्र में महात्मा जी ने इस 


सम्बन्ध में जनता के लिए व्यवहारिक कार्यक्रम भी 
बतलाया है। TAB मतानुसार इस सम्बन्ध में जो लोग 
. काय करने का उत्साह रखते हैं, उन्हें चाहिए कि वे घर- 
घर जाकर लोगों को अपने पाख़ाने का इन्तज्ञाम इस 


ढङ्ग से करने को सममव, जिससे उनके साफ़ करने में 


सहूलियत हो । उनको स्वयं पाखाना साफ़ करके दिखला 
देना चाहिए कि इस कार्य में नीचपन या बेइइजती की 
कोई बात नहीं है। सुहल्ले वालों को मेहतरों के लिए 
एक खास पोशाक बनवा देनी चाहिए । भङ्गियाँको 
बचा हुआ जूठा खाना देने का नियम बन्द करना चाहिए 
और जहाँ उनको कम «ազն मिलती हो वहाँ मालिक 
को उचित वेतन देने के लिए राज़ी करना चाहिए । 
इसी प्रकार से मरे हुए जानवरों का चमडा उतारने वाले 
चमारों की श्रवस्था में भी सुधार करने की आवश्यकंता 
है। अगर शिक्षित नवयुवक चेष्टा करें तो वे इन लोगों को 
ऐसा तरीका इँढ़ कर बतला सकते हैं, जिससे यह कार्य 
अधिक सफाई से हो सके। इस बात का भी पूरा ध्यान 
रखना चाहिए कि ՎԱՎ को उनके काम की पूरी 
भज़दूरी दी जाय | 

हिन्दू-जाति को समक लेना चाहिए कि उसे यह 
सुअवसर बडे सौभाग्य से प्रास हुआ है, और इसका 
सदुपयोग करके वह अपने कई करोड़ अनुयायियों को, 
जो उसके दुव्येवहारो के कारण उसके विरोधी बनते जा 
रहे थे, फिर अपने हृदय से लगा सकता है । पर यह 
अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि यह हृद्य से लगाना 
वास्तविक होना चाहिए, न कि दिखावटी । क्योंकि अब 
भी कई जगहों से सुनने में आ रहा है. कि लोग अछूतों 
के मम्दिर-प्रवेश और ֆո, तालाब आदि से aa लेने 
का विरोध तो नहीं करते, पर जब उनको प्रतिनिधि 
की हैसियत से म्युनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोडो में 
भेजने का प्रश्न आता है, तो बगाले ated लगते हैं। 
इसी प्रकार कितने ही लोगों ने अछूतों को मन्दिर-प्रवेश 
का अधिकार देते हुए कितनी ही शर्तें लगा दी हैं। 
उदाहरणाथ, कई मन्दिरों में नियम बना दिया गया 
है कि अछूत लोग ag नियत दूरी से ही मूर्ति का दर्शन 
कर सकते हैं । इन चालाक लोगों ने दुनिया को दिखलाने 
के लिए अन्य उंची जाति के हिन्दुओं के लिए भी 
यही नियम बना दिया है। पर अभी तक इन मन्दिरों 


+ 


में लोग मूर्ति के पास जाकर उसे स्पर्श करते थे । इस 
प्रकार का मनोभाव इमानदारी और दिल की सफाई का 
परिचायक नहीं है। इसका अर्थ तो यही है कि ये लोग 
परिस्थिति से ՀՎ कर अछूतों के साथ थोड़ी सी रियायत 
कर रहे हैं और जब समय बदल जायगा, तो फिर कोडे 
ՀՏ चाल चल कर उनको जहाँ का तहाँ ढकेल दगे । यह 
सुधार का तरीका नहीं, वरन्‌ यह तो अपने को भी पतित 
बनाने का ढङ्ग है। अगर हमको सचमुच նգա 
से यह wag मिटाना है और अपने समाज को पुनर्जीवित 
करना है, तो अछूतों को बिना किसी agra और सोच- 
विचार के पूर्ण समानता का अधिकार दे डालना चाहिए | 
हम लोगों ने अपने और अछुतो के बीच में जो भेद 
समभ रक्खा है, वह काल्पनिक है। “मॉडन रिव्यू? के 
विद्वान्‌ सम्पादक sito रामानन्द चटर्जी ने इस विषय में 
बहुत ठीक कहा कि--“यह. समस्या तभी सफल हो 
सकती है, जब कि हम बिना किसी जाति या सम्प्रदाय 
का ध्यान ԿՁ परस्पर एक-दूसरे को भाई अर बहिन 
सेमर | क्योंकि अछूतों की नसों में भी वही ա बहता 
है,जो हमारी नसों में । चे हमारे ही हाड-मांस हैं । उनको 
केवल मन्दिरो में अथवा sat पर जाने देना ही पर्याप्त 
नहीं है। हमको उनके साथ Կաս का भाव नहीं 
रखना चाहिए, वरन्‌ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए । 
हभको उन्हें बराबरी की शते पर अपने समाज में सम्मि- 
लित करना चाहिए और उनको वे तमाम अधिकार और 
सुभीते प्रदान करने चाहिए, जिनका उपभोग अन्य उच्च 
जातीय हिन्दू नित्यप्रति «ՀՅ» 
® छ Ց 


Փ"Հ- ~ - 
दक्षिण गफिका के स्वाथोन्ध गोरे 
Հաա... 

ՅՈ ज से प्रायः बीस वर्ष पूर्व जब दक्षिण अफ्रिका 

के प्रवासी भारतीयों ने वहाँ की सरकार 
के अन्यायपूण कानूनों के विरुद्ध घोर सत्याग्रह संग्राम 
छेड़ा था और असीम कष्ट सह कर तथा अतुलनीय बलि- 
दान करके उसमें विजय प्राप्त की थी, तो इस देश वालों 
को आशा हुईं थी कि अब फिर इस घटना की पुनरावृत्ति 
न होगी और hd उस देश में आत्म-सम्मान की 
रक्षा करते हुए निवास कर सकेंगे। पर स्वार्थी व्यक्ति से 


इस बात की आशा करना विडम्बना सात्र है कि वह 
अपने वचन और प्रतिज्ञाओं का पालन अधिक समय तक 
कर सकेगा | उसका उद्देश्य तो सदा अपना हित-साधन 
होता है, फिर चाहे उसके फल से किसी के अधिकारों 
का अपहरण हो, अथवा किसी के ऊपर अन्याय हो । 
इसलिए जैसे ही महात्मा गाँधी भारत लौटे और 


परिस्थिति कुछ शान्त gs, फिर भारतवासियों के साथ 


छेड़खानी शुरू कर दी गई । सन्‌ १९१९ में एक 
“एशियाटिक ( लण्ड ऐण्ड ट्रेडिङ्ग) एमेण्डमेण्ट एक्ट? 
बनाया गया, जिसके द्वारा भारतवासियों की आर्थिक 
उन्नति के माग में Թ बाधाएँ खड़ी की as’ और 
कम्पनियों द्वारा भी भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने से 
उनको वञ्चित कर दिया गया । अब एक नया क़ानून 
ट्रान्सवाल एशियाटिक Que Հախ एक्ट? बनाया गया 
है, जिसके अनुसार वहाँ के भारतवासियां को केवळ 
विशेष रूप से उनके लिए नियत किए गए स्थानों में हो 
निवास और व्यापार करना पडेगा । इसके फल-स्वरूप 
उनको अपनी उन तमाम जायदादों से हाथ चो लेना 
पड़ेगा, जो इन विशेष क्षेत्रों बाहर होंगी । इस दृष्टि से 
यह कानून उन तमाम सुविधाओं और अधिकारों पर 
पानी फेर देगा, जिनको महात्मा गाँधी ने अपनी अनवरत 
चेष्टाओं द्वारा भारतवासियों को दिलवाया था। सन्‌ १९१४ 
में महात्मा गाँधी और दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मन्त्री 
जनरल He के बीच जो समझौता हुआ था और उसके 
बाद केपराउन में जो समझौता किया गया था, उन 
सबको यह नया क्रानून रद्दी की टोकरी के हवाले कर 
देता St उन समभोतों में दक्षिण अफ्रीका की सरकार 
ने प्रतिज्ञा की थी कि “जो भारतवासी यहाँ पर 
स्थायी रूप से बस गए हैं, उनकी उन्नति के लिए 
सरकार सब प्रकार की सुविधाएँ अवश्य ही प्रदान 
करेगी ।” पर सरकार के वर्तमान «ր को देख कर तो 


यही Ye से निकलता है कि भारतवासियों को रोटी 


माँगने पर पत्थर दिया गया है। भारतवासियों ने अधि- 
कारियों से न्याय के लिए बारम्बार प्रार्थना की, डेपुटेशन 
भेजे, पर उनकी समस्त ՀԵԱ व्यर्थ सिद्ध हुई । अन्व में 
उन्होंने फिर. अपने उसी प्राचीन अख का सहारा लेने 
का निश्चय किया है | उन्होंने घोषणा की है कि “स्वेच्छा- 
पूर्वक मनुष्यता और आस्म-गौरव को खोकर जीवित रहने 
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को अपेक्षा हम सवेनाश को कहीं अधिक श्रेष्ठ समझते हैं 1” 
उन्होंने अपने देशवासियों से भी सहायता की अपील की 
है। पर जो लोग स्वयं अन्याय और अत्याचाराँ की चक्की 
में पिस रहे हैं और जिनको ա हिलाने तक की 
स्वाधीनता नहीं है, वे अपने ga दूरवर्ती भाइयों की क्या 
सहायता कर सकेंगे ? जब तक भारत पराधीन है और 
यहाँ की संरकार पर उसके प्रतिनिधियों का कोई वास्त- 
विक अधिकार नहीं, तब तक वह किसी ऐसे उपनिवेश 


पर, जिसे स्वायत्त शासन के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, किसी 


अकार का दुबाव नहा डाळ सकता | 


चित्रकार րօ भुवन जो 


यासा आ 


aT द्‌? की प्रस्तुत संख्या में पाठकों ने दिल्ली 
के सुप्रासद्ध चित्रकार श्री० yaa जी 


(Glo ए० का चित्र देखा होगा। आजकल भारत के 


विख्यात चित्रकारों में 785 भुवन का स्थान अन्यतम 
है। आपकी निपुण तूलिका की .करामात हमारे पाठक 
गत्‌ नवम्बर के “चाँद” में छुपे हुए महात्मा बुद्ध के 
“अचना?” नामक age चित्र में देख चुके हैं। केसी 
सजीव चित्रकारी है। मानो चित्र स्वयं ही अपना परि- 
चय प्रदान कर रहा है। हमें खेद है कि प्रेस के भूतों की 
कृपा से उस सुन्दर चित्र का परिचय अशुद्ध छुप गया 
है। वास्तव में निपुण चित्रकार ने अपनी सजीव कल्पना 
द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन की उस विख्यात घटना 
को व्यक्त किया है, जिसमें उन्हें प्रलोभन देकर तप-श्रष्ट 
करने की चेष्टा की गईं है। अभी कुछ दिन हुए महीशूर 
राज्य में चित्रों की एक बृहत प्रदर्शनी हुईं थी। इस 
प्रदर्शनी में ste भुवन जी का वह चित्र सर्वोत्तम समझा 
गया और महीशूर राज्य की ओर से प्रशंसा-पत्र के 
साथ हो आपको एक मूल्यवान 'सिलवर कप? ( चाँदी 
का प्याला ) प्रदान किया गया था | हम श्री० yaa जी 
को उनकी इस सफलता के लिए बधाई देते हैं और 
आशा करते हैं कि वे इस कला में उत्तरोत्तर उन्नति 
करते हुए भारतीय चित्रकारों के सामने एक नवीन 


| आदश रखने में सफल होंगे । 


विज्ञापनदाताञओं की ठगबाजी 


‘aT द्‌? में छुपे हुए कुछ विज्ञापनों के सम्बन्ध में 

हमारे पास बड़ी ही भयङ्कर शिकायत आईं 
हैं। ये विज्ञापनदातागण लच्छुदार भाषा और आकर्षक 
शीर्षकों से विज्ञापन देकर ays चीज़ खरीदने वाले को 
असुक चीज़ें इनाम देने की घोषणा करते हैं और जो भोले- 
आले ग्राहक इनके प्रलोभन-जाल में फॅस जाते हैं, वे बुरी 
तरह ठगे जाते हैं। विज्ञापन “ओटो? का दिया जाता है 
और भेजा जाता है शीशियों में भर कर साधारण तेल । 


इनाम में मज़बूत रिस्टवाच देने की बात लिखी जाती है - 


अर भेज दी जाती है टॉयवाच मज़बूत जूते के बदले 


टाट का रद्दी जूता भेज कर पैसे एंड लिए जाते हैं । यहाँ. 


तक कि Qu) में तमाम चीज़ें देने की बात कही जाती है 
और वी० पी० कर दी जाती है ५॥) की । ये अर्थ-पिशाच 
विज्ञापनदाता धर्म और इमान की तो परवा ही नहीं करते 
साथ ही ये ऐले दिलेर हैं कि कानून से भी नहीं डरते। 


हम अपने ग्राहकों और पाठकों से भी निवेदन कर देना 


चाहते हैं कि वे विज्ञापनदाताओं के ager विज्ञापनों 
के मायाजाल HAHA कर । स्वयं सोचना चाहिए कि 


कोई ३॥) में दस या बीस रुपए की चीज़ कैसे दे सकता 


है ? ऐसे भोले-भाले लोग अपनी विवेचना-बुद्धि से तो 
काम नहीं लेते और जब ठगे जाते हैं तो पत्र के सम्पादकों 


और मैनेजरों के पास शिकायतें लिखा करते हैं। परन्तु 


हम नहीं समझते कि बेचारे पत्र वाळे इस बेद्रेसानीपूरण 
रोज़गार का प्रतिकार कैसे कर सकते हैं ? वे कैसे जान 


सकते हैं कि ये परोपकारचती, see विज्ञापनदाता : 


महाशय ठग हैं ? हमारी तो राय है कि जो लोग इस 
प्रकार विज्ञापनदाताओं से ठगे जाएँ वे फ़ोरन पुलिस में 


` दत्तला करें और कानून की शरण लें। साथ ही हम ऐसे 
विज्ञापनदाता महोदयों को भी सावधान किए देते हैं कि. 


बे भविष्य के लिए सँभल जाये, अन्यथा हमें विवश होकर 
इस प्रकार की तमाम शिकायतें “चाँद? में प्रकाशित कर 


देनी «ՀՎ और साथ ही सरकार का भी हा इधर 


आकषित करना पडेगा | 
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निम्नलिखित नए ग्राहकों का चन्दा अक्टूबर 
तथा नवम्बर माह में प्राप्त हुआ है । ग्राहकों को 
चाहिए कि वे अपने नम्बर स्मरण ԿՅ और पत्र- 
व्यवहार के समय sa अवश्य लिखा कर | बिना 
ग्राहक-नम्बर के पत्रों की उचित कायवाही करना 
किसी भी दशा में सम्भव नहीं है | 


ग्राहक-नम्बर पता: 


प्राप्त रक्कम 
श्रीयुत चन्द्रहास मङ्गलिक, No WATTS ६।) 
कुँवर राजेन्द्र सिनहा, अलीगढ़ ... ,, 


' श्रीमती चन्द्रकला देवी, गोरखपुर ... ,, 
श्रो सुरलीमनोहर, देहरादून ... ,, 


vite जे० एल० मेहरा, नेनीताल ... ,, 
Alo रघुराजस्वरूप मुज़फ्क़रनगर ... ,, 
ՀՈՎՀ भवरीलाल जैनी, पुनिया ... ३॥) 


श्रीयुत परमानन्द विद्यार्थी, दादू, ԿՎ ՀԱ 
श्रीमती जोधकुँवर देवी, रायपुर ... Հ) 
श्रीयुत ՎԿԱ aafag, चाँढा `... ՅՍ 


सेक्रेटरी इणिडप्रन इन्स्टिच्यूट,गोंडा ., ६॥) 
पं० गौरीशङ्कर त्रिपाठी, रङ्गन ... ,, 
श्रीमती राजदुखारी 'हिन्दी-रल', दिश्ली ,, 
श्रीयुत टिकमचन्द विजोरिया, राँची ,, 
Go उमरावप्रसाद सरपञ्च, թա ՀՍ 
श्रीयुत रामकुमार शर्मा वैद्याज,नरनौत् ६॥) 
श्री० अनन्तराम, ՋԱԵՅԿ .,. ६॥) 
7° रावतमल नाहटा, बीकानेर .. ՀՍ 
श्रीयुत रामेश्‍वरप्रसाद विद्यार्थी मोती हारी ,, 


श्रीयुत शिवप्रसाद, ट्‌ ... ६॥) 
श्रीयुत taser मण्डल, भागलपुर ,, 
श्रीयुत कमलाजी रस्तोगी, «զա 29 
श्रीयुत सदानन्दप्रसाद, जलपायगुड़ी ,, 
_ ऑनरेरी सेक्रेटरी इण्डियन इन्स्टिच्यूट 
նատ ७ . 


श्रीयुत रावजी भगवान ԿՀ, Te भदली ,, 


प्राहकन्नस्वर १ पता 
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ग्राव रक्कम 
सेक्रेटरी, सवं हितेषी पुस्तकालय, सधुरा ४) 
श्रीयुत चौ कसी देवचन्द सूज्ञजी, बम्बर ६॥) 
wat युवराजसिह जी, अम्बाला के णर 
श्रीयुत कनसीराम सहानी, लाहौर .. 
श्री» So एल० गुप्ता, पो० फरिया ... 
श्रो० ԱՎԱՎԱԿ, पटना सिटी 


सेक्रेटरी, यतोन्त नाथ लायबेरी, रोहतक x) | 


श्रीमती चन्द्रानीदेवी सक्सेना, «ան» ६॥) 
SW जगन्नाथप्रछाद भरनागर, सिक- 
न्दुराबाद ae ok aay 
MAI लोकनाथ मेइता, TATA पुर स्टेट ՀԱ) 
श्रीयुत विश्देश्वरीप्रसाद, इबड़ा ... ,, 


श्रीयुत करमचन्दजी ԱՎԱ, शिकारपुर ,, 


श्रीयुत अनन्दी लाब जी զմա, अकोला ,, 


श्रीमती राजेश्वरी देवी, We मवनाकला Հ. 
. श्रीयुत शेटवन्ध एव० Baal, Wa 
३१४१० ` 


9». 


Aad मूल चन्द कालूराम, एखीचपुर सिटी ,, 


श्रीयुत Garda, बिलासपुर ... ՀԱ 


श्रीमती गुल्लाबह्वीर एण्ड श्रीमती 

want, मेरठ सिटी ३॥) 
कुँवर ठमर्न बह, अलीगढ़ so 000 00 
मेसर्स फ्रौजी लाल जी विशनद्याज, 


MAA स्टेट = ՏԱՆ» 
श्रीयुत कनछेदोलाल जो, सागर ... ,, 


Agia मित्र, ՀՈԿ... 
श्रीयुत वजबासो ज्ञाल गुप्त, मुरादाबाद ՅԱ. 


अ» ळालमनीसिनहा, हरीहरपुर (सारन),, 


मिसेज्ञ सोपारी, श्रमरावती .., ,, 


sito एन० Վ» शिरसोले, पो० ताम- 
गाँव ( डुज्ञदाय।) Bd 2720 02 


बाबू AANA IAT, शेखपुरा, BFE, | 


हस्मद्‌ सगीरुदी न, पटना woe) SY 
रायसाइब aga पाद तिवारी सिवान 


ա: 


दिसम्बर, 
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मेससं रामाश्रय रामबिहारी, Jo पो० 
गोसाइंगअ ( फ़ेज्ञाबाद ) ae ՅԱ) 
Hag श्रोराम सरदारमख, भिवानी 


( हिसार ) a ८. ՃՍ 
मिस्टर डी० एम० कपूर, पेशावर सिटी ,, 
मिसेज़ किशन देवी, शक्कर 3) 
सिस्टर एम० एल० गुप्ता, ՀԿ ... ,, 
बाबू नानकचन्द ज़ी, मद्रास Ք 
श्रीयुत हीराचन्द, सादरी | os, 
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मूल्य ३॥) ; ( ३ ) मुक्रदमा--चाइ जे 
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तीनों असली घड़ियाँ बिलकुल am | कोडे भी घर बाक्री न बचे, जिसमें 
८ दिन की चाबी वाली 
ऑफ़िस क्लॉक न हो 


र १,००० घड्यो का चालान 
' झाया हे, जो फ़ेक्टरी प्राइस पर 
बेचा जा रहा है as घडी समय 
ठीक देती है। पूरा घण्टा व आधा 
घण्टा ठोक बजाती है । एक दिन 
चाबी देने से ८ दिन चल्ती है-- 
सस्तेपन और समय की सच्चाई में 
इन्होंने कमाल कर दिया । गारण्टी 


हमारा ओटो मनमोहक जो ताज्ञ फूलों 
मार है, अपनी मस्तानी खुशबू से दिल को मस्त 
तथा तबियत को saa रखता हे । fam प्रचार के. 


नज्ञदीक के रेलवे स्टेशन का नाम लिखना चाहिए | 


पता-_भारत यूनियन ट्रेडिङ्ग को० 


स न० ६७१४ कलकत्ता 
सेक्शन do च Հօ २५) 


की. ‘| मूल्य केवल साढे तीन रुपए 
Q अच्छी क्वालिटी की ४॥) में । माल 


७ साल । सागून का रज्ञ,फ्रेक्टरी की 
कीमत oll) डाक-खचं अलग, साइज्ञ १३५१२ इंच । 
ऑर्डर के साथ ३) पेशगी भेजना चाहिए तथा 


न सेक्सन ( ए at ) पो०. ब० २३९४ (2394) : 
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संसार भर को दवाओं को सिरताज और अपव शक्ति देने वालो विख्यात 


जिन्दगा-सुधार» गोलिया 


गत ३४ वर्षो से १२ प्रकार की शक्तिवान बूटियों के संयोग से यह दवा तैयार की जाती है। इसके 

सेवन से ६४ हज़ार से अधिक लोग पूरी ताक़त और मर्दानगी पा चुके हें । सभो देशी और विदेशी ताक़त 
al carat से बढ़ कर लाभदायक fag हो चुकी दै। ४० गोलियों के सेवन से सब प्रकार की नपंसकता, 
घातु को BAM और शीघपतन आदि दोष दूर हो जाते हैं। इनके सेवन से नई जवानी, नई उमङ्ग 
आर बरदाश्त न होने वाला जोश पेदा हो जाता है। ala गाढा हो जाता है, सन्तान बलवती, हृष्ट-पुष्ट 
ओर सुन्दर पेदा होती है। शरीर को पुष्ट करने में भो ये गोलियाँ अद्वितीय हैं। ४० गोलियाँ ay, 
geo गोलियाँ ३) महसूल ।-) 


स्त्रियों को स्वस्थ, बलवतो बनाने का अपूव तोहफा 


प्क्यासकार गलया 


१६ दिनों में ३२ गोलियों के सेवन से सब प्रकार के प्रदरबाघक और ախառ सम्बन्धी रोग 


पीज्ञापन, समस्त मानसिक और शारीरिक कमजरो tat जाती रहती हैं । शरीर में चुस्ती 
सूरती और स्कूति आ जाती है। सन्तान होने के बाद भो किसी प्रका 


տ առ sii | 


Te ԵՀԱ աա का कली ताका Պ 
र्य : 
2 լ 
¥ 
BALGOBIND & Co. | | 


[ Messrs. BALGOBIND & Co, 
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SHAHGANJ, ALLAHABAD 
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: DESIGN REGISTERED | 
50 lbs. 36 POINT HINDI ORNAMENTED. Rs. 1-4. per Ib 
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जिस टाइप के लिए में लगभग १२ वर्षो से परिश्रम कर रहा था, परमात्मा की कृपा से उसमें 
सफल हो गया, जिसका नमूना आप लोगों की सेवा में उपस्थित किया गया है । मैं आशा करता हूँ कि जिस 
| तरह आज तक मेरे टाइपों को आप लोगों ने खरीद कर प्रचार किया है, उसी तरह इस नवीन टाइप को 
भी अपनाचेंगे, जिससे उत्साहित होकर मुझे इस प्रकार के आविष्कार करने में सदैव सफजता मिलती रहे। 


| आना आदये । हरे हेर | 
नोट--ऋपा कर अब पत्र केवल इसी पते से भेजिएगा, वरना हमको नहीं मिलेगा । . : 
मेससे कालगोबिन्द ऐण्ड को० ` 
| ( प्रयाग टाइप फ्राउण्डरी ) 
शाहगञ्ज, इलाहाबाद | बाद | 


i | 


महात्मा Sat का उज्ज्वल चरित्र स्वगे की विभूति है। उनके जीवन में प्रेम और परोपकार तथा 
व्याग: एवं बलिदान की अनुपम धारा प्रवाहित हो रही है । विशाल पर्वत के समान कठिन से 


कठिन आपत्तियों का इस महापुरुष ने किस अलौकिक घैये तथा साहस से सामना 
a ~ at 
किया और विश्व-प्रेम का पाठ पठाकर प्रस्ञतापूर्वकैव्सूली पर चढ़ गया-- 
इसका बहुत ही सुन्दर वर्णन आपको इस पुस्तक में मिलेगा | 
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